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शट और स्कॉट मारिसन। ० एजेंसी. 
हैं जबकि विपक्षी लेवरपार्टी को सीटों की अब तक [ + 
की गणना में 65 सीटों परजीत हासिल हुई है। अब 


ने आम चुनावों में उनकी पार्टी का 
के लिए मतदाताओं का शुक्रिया म किया। 
न: उन्होंने समर्थकों सेकहाकि हमेशा चमत्कारो 
नए में विश्वास किया है। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी के 
रनी नेता बिल शॉर्टन ने अपनी पार्टी की हार स्वीकारते 

पीटें हुए पार्टी नेता के रूप में इस्तीफा दिया। 
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| . तानपरघूट और कैशबैक के ऑफर ने लोगों को तेजी थे डिभिटल लेन-देन को अपनाने के लिए अठि 
(से भुगतान बढ़ हहा है। आने वाले सनय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। लेकिन, जित तेनी से द 
पम लोगों की ओर से डिजिटल भुगतान की समस्याओं को लेकर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए हाही मे 


लय बनाए हैं। अगर आपके वॉलेट में फर्जीवाम से नुकसान की अतो काया 
गना ले सकते हैं। मोबाइल वॉलेट घे होने वाली गडबडी पर पेश हैहिन्दुष्तान टीन की शिर! , ' | 


गल .: ~~ आपसंतुष्ट नहीं होते हैं तो उस स्कीम को लागू करने वाले आरबीआई - , . ऐसे करें | 

Ce = 
।फशिकायत, मोबाइल ओम्बड्समैन के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील करसकते | ० मोबाइल वॅलेट से 
ट्रांसफरहो जाना, बैंक हैं।डिप्टी गवर्नरइस समयसीमा को और30 दिन के लिएबढ़ा सकते हैं। | सेवा देने वाती कंपर्न 
इन भुगतान नहीं होना, एऐसातब संभव होगाजब उन्हें लगेगा कि शिकायतकर्ता वास्तविक कारणों | शिकायत दर्श कराएं 
'आदिस्थितियॉमें आप सेसमयसीमा के अंदर अपील नहीं करपाया। अगर आपको लगता आपके | शिकायत दर्ग कराने 
se इंटरफेस शिकायत का संतोषजनक हल इन दोनों जगहों पर नहीं निकला है तो आप | तक कम सेम इंत 


आरकोड औरयूपीआई उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखंटा सकते हैं। आप शिकायत देने | ० सेवा प्रदताकंपनी 
'समैनसेकरसकतेहै। की का ता लस सकत ह किताफोसा सट समाधान नहीं मिलने 
नहीं होने पर राज्य और फिर राष्ट्रीय आयोग का रुख कर सकते हैं। कारुखकर | 
कायत * ० याद रखें आपको ६ 
$मेंट कंपनी [ पास एक सह के भी 
>योखाघड़ी ` बढ़ामोबाइल वॉलेटके | करनीहोगी। | 
"ले आप यह ; 2078-79 में भुगतान |. 
में आता है। ड 
ऑफलाइन 
.. समैन के 
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दो शब्द 


हमारा देश भारत सदैव से वीरों की भूमि रहा है | यहाँ की मिट्टी का कण- 
कण वीर-वीरांगनाओं के चरणों की पावन रज से पवित्र है। 


भारत पर छल-बल से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, किन्तु भारत 
को मारी ने ऐसे अनेक देशभक्तों को जन्म दिया, जिन्होंने देश को विदेशी 
साप्राज्यवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी 
हंसते-हेसते फॉसी पर झूल गए। 


प्रस्तुत "शहीदों की गाथाएँ ' पुस्तक में मैंने स्वाधीनता-संग्राम के ऐसे ही 
शहीदों को गाथाएँ दी हैं जिन्होंने मातृभूमि पर अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। 
बलिदानियों की ये गाथाएँ प्रत्येक भारतीय को देश पर मर मिटने की प्रेरणा 
देंगी । हमें अमरं शहीदों के पावन जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। 


पिलखुवा (गाजियाबाद) -— शिवकुमार गोयल 
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१. गदर की पहली आहुति 


7857 में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन की प्रथम 
चिंगारी के रूप में मातृभूमि पर बलिदान होने वाले 
वीर रणबाँकुरे का नाम था “मंगल पाण्डे'। 

मंगल पाण्डे अंग्रेजों की सेना में सैनिक अवश्य था, 


किन्तु बह भारत की उस माटी में पला था, जिसके. 


कण-कण पर बलिदानों का इतिहास लिखा हुआ है। 


मंगल पाण्डे 


शहीदों की गाथाएँ / 5. 
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अचानक सन्‌ 857 में भारतीय जनता ने अँगड़ाई 
. ली और स्वाधीन होने की लहर बच्चे-बच्चे में दौड़ 
पड़ी। इस स्वाधीन आन्दोलन का सूत्रपात देशभक्त 
भारतीय सैनिकों से प्रारम्भ हुआ। 
` घटना यह हुई कि भारतीय सेना में यह समाचार 
फैल गया कि भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के 
लिए अंग्रेजों ने कारतूसों में गाय को चर्बी का प्रयोग 
प्रारम्भ किया है । इस समाचार के फैलते ही सबसे पहले 
कलकत्ता के पास दमदम और बारकपुर की हिन्दुस्तानी 
सेना गोरों के विरुद्ध विद्रोह करने को उतावली हो 
उठी। भारतीय सैनिकों के हृदय में यह भावना घर कर 
गई कि ये. अंग्रेज सैनिक हमें अपने धर्म से भ्रष्ट करना 
चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में गाय की चर्बी लगाना 
प्रारम्भ किया है । 
29 मार्च सन्‌ 857 के रविवार के दिन बारकपुर 
को छावनी में भारतीय सैनिकों में विशेष असन्तोष की 


लहर दौड़ी हुई थी। इस असंन्तोष का कारण अंग्रेजों _ 


का यह निश्चय था कि जल्दी से जल्दी गोरों की रेजिमेन्ट 
बुलाकर, बारकपुर के हिन्दुस्तानी सिपाहियों की 9 
नम्बर रेजिमेन्ट के शस्त्रास्त्र छीन कर रेजिमेन्ट तोड़ दी 
जाए। बारकपुर के हिन्दुस्तानी सैनिकों ने इस परिस्थिति 
पर विचार के लिए एक बैठक की। बैठक में मंगल 
6 / शहीदों की गाथाएँ 
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पाण्डे नामक एक ब्राह्मण सैनिक ने अपने साथियों के 
“बीच ओजस्वी वाणी में कहा--' आज भारत माता 
. गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। भारत को अपनी 
गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के बाद अब ये गोरे 
फिरंगी हमारे धर्म को, गाय की चर्बी कारतूसों में 
लगाकर, भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। हम उस माटी में 
पैदा हुए हैं कि जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, 
गुरु गोविन्द सिंह जैसे बलिदानी वीरों ने जन्म लिया। 
हम वीरों की सन्तान हैं । अपना धर्म कदापि भ्रष्ट न होने 
देंगे, भले ही हमें फासी की रस्सी पर झूलना पड़े।'' 

मंगल पाण्डे की गर्जना सुनकर समस्त भारतीय 
सैनिकों की भुजाएँ फड़क उठीं। 

भारतीय सैनिक प्रतिदिन की तरह परेड के मैदान में 
गए। मंगल पाण्डे परेड में अपने पर नियन्त्रण न कर 
सका। उसने अपने साथियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा--“ भाइयो, उठो! किस चिन्ता में पड़े हो ? आओ, 
और उठो, मैं आप लोगों को धर्म को सौगन्ध'दिलाता 
हूँ। स्वाधीनता के लिए इन विधी, अत्याचारी गोरों 
पर टूट पड़ो!'' . 

अंग्रेज सार्जेन्ट मेजर स्यूसन ने वीर मंगल पाण्डे का 
रौद्र रूप देखा तो वह काँप उठा। कापते स्वर में उसने 
अन्य सैनिकों को मंगल पाण्डे को गिरफ्तार करने की 
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आज्ञा दी। किन्तु कोई भी सैनिक मंगल पाण्डे को हाथ 
लगाने को तैयार न हुआ। इसी बीच मंगल' पाण्डे ने 
अंग्रेज अधिकारी प्रर अपनी राइफल से गोली दाग दी। | 
गोरा अफसर वहीं ढेर हो गया। गोली की भीषण आवाज 
सुनकर ज्योंही लेप्रिटनेन्ट बाग नामक अफसर घटनास्थल 
पर आया कि मंगल पाण्डे ने उसे भी गोली से गिरा. | 
दिया। गोरे ने उठकर मंगल पाण्डे पर अपनी पिस्तौल 
) से गोली दागने का प्रयत्न किया कि मंगल पाण्डे ने | 
तलवार के एक वार से अंग्रेज लेपिरनेन्ट को जमीन पर : | 
मार गिराया। 
विद्रोह को इस घटना से समस्त छावनी में खलबली 
मच गई। कर्नल व्हीलर क्रोध में भरकर परेड -मैदान में 
आया और उसने सैनिकों से मंगल पाण्डे को गिरफ्तार 
कर लेने के लिए कहा। सभी भारतीय सैनिक एक 
साथ चिल्ला उठे-**हम वीर मंगल पाण्डे को किसी : 
को हाथ भी न लगाने देंगे!'' कर्नल व्हीलर ने भी 
भारतीय सैनिकों का रौद्र रूप देखा तो वह तुरन्त वहाँ 
से लौट गया। 
अकस्मात्‌ जनरल हियर्स गोरों की एक टुकड़ी लेकर 
मंगल पाण्डे को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। 
मंगल पाण्डे ने सामने से गोरों की टकड़ी आती देखी 
तो उन्होंने समझ लिया कि वह अब अवश्य गिरफ्तार 
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कर लिये जाएँगे। उन्होंने अपनी बन्दूक-से अपने ही 
ऊपर गोली दाग दी और घायल होकर-जमीन पर गिर 
पड़े। 

घायल मंगल पाण्डे को अंग्रेजों ने हस्पताल भेज 
दिया। ठीक होने पर उस पर “ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 
खुला विद्रोह करने' के आरोप में सैनिक अदालत में 
` मुकद्दमा चलाया गया। वीर मंगल पाण्डे ने स्पष्ट कहा 
कि '*जिन अंग्रेज अधिकारियों पर मैंने गोली चलाई 
है, उनसे मेरा किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। 
यह संघर्ष व्यक्ति का नहीं, अपितु राष्ट्र का था तथा 
मेरा उद्देश्य देश को अंग्रेजों को गुलामी से मुक्त करना 
था।'' 
_ सैनिक अदालत ने मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा 
सुना दी। 8 अप्रैल 857 के दिन वीर मंगल पाण्डे 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्राणों को आहुति देकर, 
हँसते-हँसते फाँसी पर झूल गए। 

अमर बलिदानी वीर मं<ल पाण्डे का नाम भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानियों में हमेशा अमर 
रहेगा। | 
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2. रानी की तलवार को धार 


भारत को बलिदानी मिट्टी ने केवल वीर व देशभक्त 
पुरुषों को ही पैदा किया, अपितु मातृभूमि की रक्षा के 
लिए हाथों में तलवार लेकर युद्धभूमि में जूझने वाली 


महारानी लक्ष्मीबाई - 
70/ शहीदों की गाथाएँ 
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वीरांगनाएँ भी उत्पन्न कीं । झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई 
उन्हीं बीरांगनाओं में से एक हैं। 

7857 में अंग्रेजों के चंगुल से देश को मुक्त कराने 
के लिए एक लहर उठी तो झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई 
भी उस लहर से अछूती न रह सकीं। 

लक्ष्मीबाई झाँसी के महाराजा स्व० गंगाधर राव की 
विधवा महारानी थीं । उन्होंने अपने वंश के बच्चे दामोदर 
राव को गोद ले लिया। अंग्रेजों ने निस्सन्तान भारतीय 
राजाओं के राज्य पर अपना अधिकार कर लेने के 
उद्देश्य से इस प्रकार का कानून बना दिया कि दत्तक 
पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं माना जाएगा।' इस कानून 
के अन्तर्गत ही झाँसी राज्य को भी अंग्रेजों ने अपने 
अधिकार में कर लेने की घोषणा कर दी। 

वीरांगना लक्ष्मीबाई ने झाँसी राज्य को जब्त किए 
जाने का आदेश सुना तो उसने अपनी तलंवार म्यान से 
निकालकर घोषणा को-““झाँसी मेरी है, अंग्रेजों को 
उस पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है।'' 

लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीरांगना थी। बचपन में 
ही उसे व्यायाम करने, घुड्सवारी करने एवं तलवार 
चलाने का शौक था । रामायण-महाभारत को वीरतापूर्ण 
गाथाओं को वह बड़े चाव से सुनती थी। छत्रपति 
शिवाजी, महाराणा प्रताप एवं महारानी पद्मिनी की ` 
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वीरतापूर्ण घटनाओं ने लक्ष्मीबाई को वीरता की प्रेरणा 
दी थी। 
` महारानी लक्ष्मीबाई ने झाँसी की रक्षा के लिए सशस्त्र 
युद्ध की तैयारियां प्रारम्भ कर दीं। उधर अंग्रेजों ने भी 
झाँसी को ओर अपनी भारी सेना युद्ध के लिए भेज दी। 
वीरांगना लक्ष्मीबाई ने झाँसी के चारों ओर मोर्चाबन्दी 
"करवा दी। किले के चारों ओर तोपें लगवा दी गई और 
युद्ध का नगाड़ा बज उठा। 
रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने वेष में, कवच धारण करके, 
घोड़े पर सवार होकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर 
रणक्षेत्र में कूद पड़ी। देखते ही देखते लक्ष्मीबाई ने 
सैकड़ों गोरों को गाजर-मूली को तरह तलवार से काट 
डाला। एक भारतीय महिला को युद्ध करते देखकर 
अंग्रेजों के हृदय काप उठे। 
इसी बीच कालपी के पास लक्ष्मीबाई का घोड़ा मर 
गया। किन्तु रानी ने हिम्मत न हारी। उसके साथ ही 
उसको दो सहेलियों ने भी युद्ध-क्षेत्र में भारी वीरता का 
परिचय दिया। 
एक अंग्रेज इतिहासकार ने रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध- 
कौशल का वर्णन करते हुए लिखा है---'' रानी के नेतृत्व 
में भारतीय सेना ने बार-बार अंग्रेजी सेना पर हमले 
किए। यद्यपि रक्षा-पंवितयों में दरारें पड़ गईं थीं और 
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सिपाही मरते जा रहे थे, तो भी वह सबसे आगे बढ़- 
चढ़कर तलवार से अंग्रेजों पर वार कर रही थी। इस 
प्रकार फुर्ती के साथ युद्ध करने वाली महिला हो, यह 
बड़े ही आश्चर्य की बात है!!! 

7 जून 7857 को मोरार-ग्वालियर सड़क पार करके 
अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई को आ घेरा। रानी के 
साथी केवल 75 जवानों ने गोरे सैनिकों से डटकर युद्ध 
किया। वीरांगना ने तलवार से ही अनेक गोरों को मौत 
के घाट उतार डाला। इसी बीच एक अंग्रेज की गोली 
से महारानी घायल हो गईं। घायल होने पर भी वह 
तलवार चलाती रहीं । तभी एक अंग्रेज अश्वारोही सैनिक 
ने तलवार से घातक वार किया, फिर भी झाँसी को 
वीरांगना कई गोरे फिरंगियों को मौत को नींद सुलाकर 
ही स्वर्ग सिधारीं। 

महारानी लक्ष्मीबाई के शव को सम्मानपूर्वक 
अन्त्येष्टि की गई और उसी स्थान पर उनको स्मृति में 

एक समाधि बना दी गई। 
झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान ने ही 
भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मार्गदर्शन किया। 
लक्ष्मीबाई के रक्त की एक-एक बूँद ने स्वाधीनता की 
ज्योति को प्रज्चलित किया। भारतीय वीरांगनाओं में 
महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सदा अमर रहेगा। 
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3. मराठा शेर 


जिस समय वीर मंगल पाण्डे के बलिदान के पश्चात्‌ 
857 के प्रथम स्वातन्त्र्य समर का उद्घोष किया गया, 
उस उद्घोष का बिगुल बजाने का श्रेय वीर तात्या टोपे 
को ही है। 


. (तात्या टोपे 
तात्या टोपे महाराष्ट्र की उस बलिदानी मिट्टी में 
उत्पन्न हुए थे जिसने विदेशी साम्राज्य को ध्वस्त करने 
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वाले छत्रपति शिवाजी जैसे बहादुर योद्धा को पैदा किया। 

तात्या टोपे ने बिठूर में रहकर महान्‌ देशभक्त 
क्रान्तिकारी नाना साहब के सहयोगी के रूप में कार्य 
प्रारम्भ किया। Ne 

तात्या टोपे ने अंग्रेजों द्वारा सेना से निकाले गए 
भारतीय सैनिकों को संगठित किया। उनके हृदय में 
स्वाधीनता-संग्राम की ज्योति प्रज्वलित को | 6 जुलाई 
सन्‌ 857 को तात्या टोपे ने नाना साहब की सेना का 
नेतृत्व करके कानपुर में अंग्रेजी सेना से डटकर टक्कर 
ली।76 अगस्त को पुनः तात्या टोपे की सेना ने हैवलॉक 
की सेना के छक्के छुड़ाकर भारतीय पराक्रम का परिचय 
दिया। 

तात्या टोपे बिठूर से ग्वालियर चले गए। ग्वालियर 
से जालौन, कछवागढ़ होते हुए भारी सेना व तोपखाना 
लेकर वह कालपी जा पहुँचे । उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ 
कर कालपी दुर्ग पर अधिकार कर लिंया। कालपी की 
बागडोर श्रीमन्त बाला साहब को सौंपकर तात्या अपनी 
विजय-यात्रा पर आगे बढ़ चले। 

तात्या टोपे अपनी विशाल सेना के साथ कानपुर के 
गाँवों पर छा गए । उन्होंने नवम्बर के अन्त में शिवराजपुर 
व शिवली जैसे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपना अधिकार 
कर लिया। 
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26 नवम्बर 7857 को तात्या टोपे ने कानपुर में 
अंग्रेजी सेना से भीषण युद्ध करके उसके छवके छुड़ा 
दिए। कानपुर पर तात्या टोपे को विजय-पताका फहरा 
उठी। 

तात्या टोपे के कुशल नेतृत्व में 25 हजार भारतीय 
सैनिकों ने झाँसी और कालपी में सर स्यूरोज की सेना 
से लोहा लिया। अंग्रेजों की कई गुनी बड़ी सेना के 

सम्मुख यद्यपि तात्या टोपे की शक्ति क्षीण होती गई, | 
किन्तु क्रान्तिवीर तात्या ने साहस न छोड़ा। वह अंग्रेजों 
से डंटकर लोहा लेते ही रहे। : 

तात्या टोपे ने ग्वालियर छावनी की समस्त भारतीय 
सेना को अपनी ओर मिलाकर ग्वालियर पर पूरी तरह 
से अधिकार कर लिया। 

अंग्रेज सरकार का सेनापति कॉलिन तात्या टोपे के 
पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआं था। पहली दिसम्बर को 
तात्या टोपे को सेना का कॉलिन से युद्ध हुआ। तात्या 
टोपे को ग्वालियर-सेना ने कॉलिन से डटकर लोहा 
लिया। अचानक अंग्रेज बहुत-से सैनिकों को लेकर 

पीछे से आ धमके। अपने से कई गुनी सेना के सम्मुख 
तात्या टोपे की मुट्टी-भर सेना के पैर उखड़ गए। तात्या 
टोपे को सेना की हार हुई और तोपखाने पर अंग्रेजों का 
अधिकार हो गया। 
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तात्या टोपे ने पराजय पर भी साहस न छोड़ा । उन्होंने 
प्रसिद्ध अंग्रेज जनरल विन्धाम को भी पराजित किया। 
अपने सेनापतित्व के अन्तिम दस महीनों में उन्होंने 
लगभग एक हजार मील तक धावा मारा और अंग्रेज 


जनरलों के साथ असंख्य मुठभेड़ों में उन सबको बार- _ 


बार छकाया। तात्या टोपे को बार-बार फँसाया व घेरा 
गया, किन्तु वह हर बार अंग्रेजों के जाल को चकनाचूर 
करते रहे। 
जनवरी 859 में सीकर के निकट तात्या ने अंग्रेजी 
सेना से लोहा लिया। किन्तु इस बार तात्या टोपे लाचार 
होकर जंगलों में भाग गए। वह अपने विश्वस्त साथी 
मानसिंह के पास जा पहुँचे । मानसिंह ने तात्या टोपे के 
साथ विश्वासघात किया और 7 अप्रैल सन्‌ 859 को 
अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करवा दिया। . 
तात्या टोपे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया 
गया और फाँसी का दण्ड दे दिया गया। 78 अप्रैल सन्‌ 
१859 को शिवपुरी में वीर तात्या टोपे हँसते हुए फाँसी 
पर झूल गए। 
प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार मि० मार्टिन ने वीर तात्या 
' टोपे के विषय में लिखा--'' तात्या टोपे की आयु लगभग 
50 वर्ष और कद करीब साढ़े पाँच फुट था। वह खूब 
. स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। चेहरे से कुशाग्र बुद्धि का 
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पता चलता था और उसका सिर बहुत चौड़ा था। उसकी 
चाल-ढाल से अदम्य साहस तथा दृढ़ निश्चय का 
आभास मिलता था।'' 
एक अन्य अंग्रेज इतिहासकार ने वीर तात्या टोपे के 
रणकौशल की प्रशंसा करते हुए लिखा है- | 
“यदि भारत को 857 को रणक्रान्ति का संचालन 
करने के लिए तात्या टोपे सदृश छः अन्य भी होते, तो 
उस क्रान्ति का इतिहास दूसरा ही होता, क्योंकि तात्या 
टोपे ही वह व्यक्ति था, जिसने 6 जुलाई 857 को 
कानपुर में क्रान्तिकारी सेनाओं की पराजय के बाद भी, 
अपनी अद्भुत क्षमता से नाना साहब को सहायता को 
और सेनाओं को संगठित कर पराजय की स्थिति को 
संभाल लिया। जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, तात्या फौरन 
सहायता लेकर पहुँचा; जहाँ खुले युद्ध में प्रतिरोध कर 
सकना कठिन था, वहाँ उसने भीषण दृढ़ता के साथ- 
छापामार युद्ध किया।'' 
 857 को क्रान्ति के अमर हुतात्मा सेनापति तात्या 
टोपे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सदैव 
अमर रहेंगे। . ` 
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4. गीता लेकर फन्दा चूमा 


` उसने अपने जीवन के केवल 7 वसन्त देखे थे। 
77 वर्ष को अल्पायु में ही उसने स्वातन्त्र्य लक्ष्मी का 
अभिषेक अपने रक्त से किया था। माँ भारती की 
स्वाधीनता के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाला वह दीवाना 
था “खुदीराम बोस'। 


। | 
खुंदीराम बोस कट 
वह कलकत्ता के एक स्कूल का छात्र था। अंग्रेज 
अधिकारियों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों 
को देखकर उसका बाल हृदय विद्रोह कर उठा। पुस्तकों 
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का रास्ता छोड़कर उस तरुण ने तलवार की धार का 
रास्ता अपना लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज मि० 
किंग्सफोर्ड ने भारतीय नवयुवकों को कालापानी व 
फाँसी का दण्ड देकर स्वाधीनता की चिंगारी को दबाने 
का प्रयास किया। उसने युवकों को कड़े से कड़े दण्ड 
दिए, उन्हें फाँसी के रस्सों में लटकवाया। किंग्सफोर्ड 
के इन अमानुषिक अत्याचारों ने ही तरुण खुदीराम का 
बाल हृदय झकझोर दिया। उसने पुस्तक फेंककर पिस्तौल 
थाम ली अपने नन्हे-नन्हे हाथों में। 
मि० किंग्सफोर्ड को बदली कलकत्ता से मुजफ्फरपुर 
हुई तो तरुण खुदीराम बोस भी अपने साथी प्रफुल्लकुमार 
जाको के साथ मुजफ्फरपुर जा पहुँचा। हृदय में केवल 
एक ही लगन थी, एक ही तड़फन-- भारतीयों पर निर्मम 
अत्याचार करने वाले किंग्सफोर्ड को मजा चखाना, 
उससे प्रतिकार लेना। 


30 अप्रैल 908:” 

मुजफ्फरपुर के क्लब में एकत्रित अंग्रेज अधिकारी 
खाने-पीने एवं तफरीह करने में मस्त थे। रात्रि के 
8 बजे क्लब के बाहर एक जोरदार भयंकर धमाका 
हुआ। क्लब में उपस्थित सभी अंग्रेज अधिकारियों के _ 
हृदय दहल उठे। क्षण-भर में ही समस्त नगर में समाचार 
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फैल गया कि स्थानीय अंग्रेज वकील मि० पी० केनेडी 
की गाड़ी को बम से उड़ा दिया गया। समस्त नगर में 
आतंक छा गया। पुलिस ही पुलिस दिखाई देने लगी। 
खुदीराम बोस एवं उसके वीर साथी प्रफुल्लकुमार 
चाकी ने यह बम किंग्सफोर्ड को कार समझकर फेंका 
था। दोनों की गाड़ी का रंग एक-जैसा होने से भूल से 
केनेडी की गाड़ी पर फेंक दिया गया। सौभाग्यवश 
किंग्सफोर्ड तो बच गया, किन्तु केनेडी को दुर्भाग्य ने 

आ घेरा। उसको पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। 
बम फेंकते ही दोनों वीर तरुण पुलिस की आँखों में - 
धूल झोंककर भाग निकले। खुदीराम भागते-भागते 
रातो-रात 25 मील चलकर बेनी नामक ग्राम जा पहुँचा । 
वह भूखा-प्यासा था। 25 मील तक भागने के कारण 
बुरी तरह से थक गया था। स्टेशन के पास एक मोदी 
को दुकान पर खड़ा वह चने खरीद रहा था कि उस 
समय स्टेशन मास्टर ने एक बाबू से कहा--'' मुजफ्फरपुर 
में अंग्रेज वकील को मेम व लड़की को बम से उड़ा 
दिया गया। हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट 
आए हैं । इस गाड़ी की तलाशी लेनी है ।'' वीर खुदीराम 
ने सुना तो सहसा उसके मुख से निकल पड़ा--'' हैं! 
क्या किंग्सफोर्ड बच गया ?'' पास में खड़े एक पुलिस 
कांस्टेबल ने युवक के मुख से ये शब्द सुने तो उसे 
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सन्देह हो गया। खुदीराम तुरन्त भाग निकला । पुलिस 
के सिपाहियों ने उसका पीछा किया। बुरी तरह से 
भूखा-प्यासा व थका होने के करण वह तीन मील तक 
भागने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 
माउजर रिवाल्वर एवं 30 कारतूस बरामद हुए। 
जिस समय खुदीराम को रेल द्वारा मुजफ्फरपुर लाया 
गया, उस समय जनता को भारी भीड़ उस वीर तरुण 
का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर उमड़ पड़ी। 

उधर प्रफुल्ल चाकी भागकर समस्तीपुर जा पहुँचा। 
समस्तीपुर से वह कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार 
हुआ। उसी डिब्बे में नन्दलाल बनर्जी नामक पुलिस 
सब-इन्स्पेक्टर भी यात्रा कर रहा था। उसने मुजफ्फरपुर 
के हत्याकाण्ड का समाचार सुन लिया था। चाकी को 
देखते ही उसे सन्देह हो गया। 

“चाकी ' ने नन्दलाल को अपनी ओर घूरते देखा तो 
वह भी ताड़ गया। उसने अगले स्टेशन पर गाड़ी के 
रुकते ही डिब्बा बदल लिया। उधर नन्दलाल ने स्टेशन ' 
से तार द्वारा पुलिस को सूचना दे दी। मोकामा स्टेशन 
पर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने 
वीरतापूर्वक पुलिस पर गोलियाँ दागीं। उसने देशद्रोही 

नन्दलाल पर भी गोली का वार किया, किन्तु निशाना 
चूक गया। जब वीर चाकी ने बचने का कोई उपाय न 
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देखा तो उसने स्वयं की गोली मारकर अपने प्राणों को 
स्वाधीनता के लिए बलिदान कर दिया। 

खुदीराम को मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट मि० 
एच०सी० उडमैन के सामने उपस्थित किया गया। माँ 
भारती के इस पागल पुजार। ने मजिस्ट्रेट के सामने 
नि्भीकतापूर्वक स्वीकार किया--'“क्रान्तिकारियों पर 
किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों का प्रतिकार लेने 
के लिए मैंने ही बम फेंककर हत्या की थी।'' 

“मुजफ्फरपुर लोमहर्षक हत्याकाण्ड' के नाम से 
. यह घटना समस्त विश्व में फैल गई। खुदीराम पर 
न्यायालय में मुकदमा चलाया गया तो पैरवी के लिए 
किसी भी वकोल का सामने आने का साहस न हुआ। 
वकील भी अंग्रेज नौकरशाही से आतंकित थे। अन्त में 
एक बंगाली वकोल बाबू कालिदास बोस ने साहस 
करके अपना नाम पैरवी के लिए प्रस्तुत किया। 

वीर खुदीराम ने न्यायालय में भी निर्भीकतापूर्वक 
स्वीकार किया--' मैंने ही बम फेंककर हत्या की थी।'' 
कई दिनों तक मुकदमे का यह नाटक चलता रहा। अन्त 
में पूर्व-निश्‍्चित निर्णय के अनुसार मजिस्ट्रेट ने 
'मृत्युदण्ड' का फैसला सुना दिया। 

। अगस्त का दिंन फाँसी के लिए निश्चित किया 
गया। 
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'फॉँसी को कालकोठरी में 78-वर्षीय तरुण खुदीराम . 
मातृभूमि को वेदी पर अपने प्राणों को आहुति चढ़ाने 
के दिन को उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। प्रतिदिन 

श्री दुर्गासप्तशती एवं गीता के पाठ एवं माँ काली की 
उपासना में तल्लीन रहने लगा। 

॥॥ अगस्त को फाँसी से पूर्व गीता के पाठ एवं 

भगवद्भजन में तल्लीन युवक अपने शरीर की सुधबुध 
खो बैठा। प्रातः गीता हाथ में लेकर खुदीराम बड़ी 
मस्ती से झूमता हुआ फाँसीघर की ओर बढ़ा और 
देखते ही देखते माँ का वह पागल पुजारी उछलकर 
तख्ते पर चढ़ गया। फासी का फन्दा अपने सुकोमल - 
हाथों से गले में डाला और “स्वातन्त्र्य लक्ष्मी की 
जय'' का उद्घोष कर उसने स्वाधीनता की वेदी पर 
अपने प्राणों को होम कर डाला। 

श्मशान-भूमि पर हजारों नर-नारियों ने एकत्रित होकर 
इस वीर हुतात्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। 
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5, फिर जन्म लूँ 


- अंग्रेजों ने जिस समय स्वाधीनता की माँग करने 
वाले शान्त व अहिंसक देंशभक्तों को घरों से खिंचवा- 
खिंचवा कर सरेआम लाठियों से पिटवाया, बीच बाजारों 
में गोलियों से उड़वाया, फाँसी के तख्तों पर लटकवाया 
तो गोरे फिरंगियों के इन अमानुषिक अत्याचारों को 
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मदनलाल ढींगरा 
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देखकर एक बार तो पृथ्वी भी दहल उठी, दानवता भी 
कराह उठी। क्रान्तिकारी कन्हाई लाल दत्त एवं 
सत्येन्द्रकुमार 'बुसु' सरीखे असंख्य युवकों को 
निदयतापूर्वक फाँसी के समाचारों ने तो जनता की और 
भी क्रोधाग्नि भड़का दी। इन पाशविक समाचारों से 
समस्त देश में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध जनता में 
. प्रतिशोध को भावना भड़क उठी। 
क्रान्तिकारियों के मुकुटमणि स्वातन्त्र्यवीर सावरकर 
के कुशल नेतृत्व में; क्रान्तिकारी युवकों का एक दल 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद के गढ़ लन्दन के अन्दर संगठित 
होकर, भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयास कर रहा 
था। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा 
द्वारा संचालित “इण्डिया हाउस' लन्दन में इन 
गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बना हुआ था। माँ के 
पागल पुजारी इन क्रान्तिकारी युवकों की यह दृढ़ धारणा 
बन चुकी थी कि अंग्रेज शासक बिना सशस्त्र क्रान्ति 
किए, बिना “रक्त' बहाए, स्वराज्य कदापि देने वाले 
नहीं हैं| स्वाधीनता बम बन्दूक, एवं हिंसक क्रान्ति से 
ही प्राप्त की जा सकती है। इसी सशस्त्र क्रान्ति की 
योजना को पूर्ण करने के लिए सैकड़ों भारतीय युवक 
अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस व जापान आदि देशों में पहुँच 
कर, आधुनिक श्त्ास्तरों के निर्माण में संलग्न थे। 
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लन्दन-स्थित “इण्डिया हाउस' के एक कमरे में 
स्वातन्त्र्यवीर सावरकर के सम्मुख बैठा हुआ था एक 
28-वर्षीय पंजाबी युवक। . 

“कहने और करने में जमीन आसमान का अन्तर 
होता है, इसलिए पहले परीक्षा देनी होगी मदन !'' 
सावरकर ने नीरवता भंग करते हुए कहा। 

“मैं हर प्रकार से परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, 
अभी इसी समय!'' युवक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। 

और देखते ही देखते सावरकरं के हाथ का पैना 
सूआ युवक मदनलाल ढींगरा को हथेली को चीरता 
हुआ मेज में जा घुसा, किन्तु युवक के माथे पर शिकन 
तक न आई, वह दुढ़ता से मुस्कराता रहा। 

अब युवक मदन, वीर सावरकर के बाहुपाश में था 
और सावरकर के नेत्रो से बह रही थी अश्रु-धारा अपने 
शिष्य की दूढ़ता को देखकर। 

॥ जुलाई सन्‌ 909 को लन्दन-स्थित इम्पीरियल 
इन्स्टीट्यूट के जहागीर हॉल को सभा में क्रूर अत्यांचारी 
सर कर्जन वायली को देखते ही मदनलाल का रिवाल्वर 
थाँय-धाँय करता गरज उठा। गोलियों की बौछार से 
वायली धराशायी हो गया। सभा में 'सन्नाटा छा गया 
और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। एक भारतीय 
युवक के इस प्रकार के अनुपम शौर्य एवं साहस को 
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देखकर बरबस दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ी अंग्रेजों 
को। | 
अंग्रेजों उनके कुछ 'जी हुजूर ' चाटुकार भारतीयों 
ने, धींगरा के इस साहसपूर्ण कृत्य की निन्दा करने के 
लिए लन्दन के कैक्सटन हॉल में एक सभा का आयोजन 
किया। 
सर आगा खाँ ने खड़े होकर घोषणा की : “इस 
हिंसक व निन्दनीय कार्य की एक प्रस्ताव द्वारा सर्वसम्मति 
से घोर भर्त्सना की जाती है।'” 
"सर्वं सम्मति से. नहीं! मैं इस निन्दा-प्रस्ताव का 
कड़ा विरोध करता हूँ।'' सभा में सावरकर गरज उठे। 
सावरकर को देखते ही अंग्रेज थर-थर काँपने लगे । 
पामर नामक अंग्रेज ने सावरकर के मुख परं मुक्का 
मारकर कहा- जरा अंग्रेजी मुक्के का मजा भी चख 
लो!” सावरकर के साथी आचार्य ने तुरन्त प्रत्युत्तर में 
पामर के सिर पर डण्डा जमाते हुए कहा--'“तो इसका 
भी मजा ले लो, यह भारतीय मुक्का है!'' 
झगड़े के कारण भगदड़ मच गई और निन्दा-प्रस्ताव 
अधूरा ही रह गया। | 
'“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मैंने उस 
अंग्रेज का रक्‍त बहाने की चेष्टा की थी, पर यह इसलिए 
कि अंग्रेज सरकार अमानुषिक रूप से भारतीय देशभकतों 
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को जो फाँसी देती और कालापानी भेजती-है, उसका 
मैं एक साधारण प्रतिकार ले सकूँ। इस कार्य में मैंने 
किसी की भी सलाह नहीं ली है, बल्कि मैंने केवल 
अपनी अन्तरात्मा से प्रेरित होकर ही अपने कर्त्तव्य का 
पालन किया है। 

“मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि संगीनों की सहायता 
से कोई जाति जब किसी जाति को अधीन करती है, 
` तब वह पराधीन जाति शासक जाति से एक स्थायी 

युद्ध की दशा में रहती है।"चूँकि हमारे पास बन्दूकें 
नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना पिस्तौल निकालकर ही 
शत्रु पर अचानक आक्रमण किया। 

““एक हिन्दू के नाते मेरा अपना यह दृढ़ विश्वास है. 
कि मेरे राष्ट्र का अपमान करना साक्षात्‌ ईश्वर का 
अपमान करना है । मेरे राष्ट्र की पूजा भगवान्‌ श्री राम 
को पूजा है, देश की सेवा भगवान्‌ श्री कृष्ण की सेवा 


. है। 

''मेरे जैसा निर्धन और मूर्ख पुत्र माता की आराधना . 
के लिए अपने रक्त के अतिरिक्त और दे ही क्या 
सकता है! इसीलिए मैं अपने रक्त से माता का अभिषेक 
कर अपना कर्त्तव्य पालन कर रहा हूँ। 

“इस समय भारतवासियों को एक यही शिक्षा ग्रहण 
कराने की आवश्यकता है कि मरना किस प्रकार चाहिए ? 
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और यह शिक्षा हम स्वयं मरकर ही दूसरों को ग्रहण 
करा सकते हैं। इसीलिए मैं स्वयं मृत्यु का आलिंगन 
कर रहा हूँ। . 

'“यह युद्ध भारत और इंग्लैण्ड के बीच उस समय 
तक बराबर जारी रहेगा जब तक कि दासता के बन्धनों 
से भारत पूर्ण रूपेण मुक्त न होगा। 

“इश्वर से मेरी अन्तिम प्रार्थना है कि मैं तब तक 
उसी भारत माता से जन्मता और पुनः मरता रहूँ जब 
तक कि माता स्वतन्त्र न हो जाए।'' 

उपर्युक्त मार्मिक वक्तव्य लन्दन की वैस्टमिन्स्टर 
अदालत में युवक मदनलाल ढींगरा ने सिंहगर्जना करते 
हुए दिया था। 

सावरकर जी ने जेल जाकर ढींगरा से भेंट की तो 
उसने इच्छा व्यक्त की कि उसके शव की अन्त्येष्टि 
पूर्ण वैदिक हिन्दू रीति के अनुसार की जाए तथा अस्थियाँ 
भारत ले-जाकर गंगा में प्रवाहित की जाएँ। 

और फिर 76 अगस्त सन्‌ 909 को क्रान्तिवीर 
ढींगरा हाथ में “गीता' लेकर, निभीकतापूर्वक 'वन्दे 

मातरम्‌' उद्घोष कर हँसता-हँसता फाँसी पर झूल गया। 
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6. शोभायात्रा 'शवयात्रा' बनी 


भारत की स्वाधीनता के लिए माँ के जिन पागल 
पुजारिंयों ने हँसते-हँसते फाँसी को डोरी चूमकर 
प्राणोत्सर्ग किए, उनमें से एक थे पंजाब के महान्‌ 
क्रान्तिकारी नेता देवतास्वरूप भाई परमानन्द के चचेरे 
भाई ' भाई बालमुकुन्द'। 


_ अवध बिहारी एवं भाई बालमुकुभ्द | 

जिला झेलम (पंजाब) के ग्राम चकवाल में एक 
उच्च ब्राह्मण-परिवार में भाई बालमुकुन्द का जन्म 
हुआ थां। भाई बालमुकुन्द ने बी.ए. पास करने के 
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उपरान्त अपने बड़े भाई परमानन्द जी एवं स्वातन्त्र्यवीर 
सावरकर के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके अपना तन, 
मन, धन भारत माँ की आराधना में समर्पित करने का 
दृढ़ व्रत ग्रहण किया था। उन्होंने काफी समय तक 
दिल्ली में रहकर प्रमुख क्रान्तिकारी मास्टर अमीरचन्द 
से विप्लव की दीक्षा ली। 

जिस समय सन्‌ 970 में पंजाब एवं बंगाल के 

क्रान्तिकारी दलों ने एक संगठित मोर्चा बनाकर सशस्त्र 
क्रान्ति को योजना को साकार रूप देने का आयोजन 
किया, तब प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता रासबिहारी बोस ने 
लाहौर के क्रान्तिकारी दल का भार भाई बालमुकुन्द के 
कन्धों पर डाला। भाई बालमुकुन्द के नेतृत्व में दृढ़ 
क्रान्तिकारी युवकों को एक कार्यकारिणी समिति नियुक्त 
की गई। इस क्रान्तिकारी दल ने समस्त पंजाब में अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध विद्रोहाग्नि प्रज्चलित कर डाली। भाई 
बालमुकुन्द ने ग्राम-ग्राम, नगर-नगर का भ्रमण कर 
जनता को क्रान्ति के लिए तैयार किया। 

72 दिसम्बर सन्‌ 97 को दिल्ली में एक दरबार 
आयोजित कर बादशाह एडवर्ड सप्तम के ज्येष्ठ. पुत्र 
जार्ज पंचम का महान्‌ सत्कार व राजतिलक :किया 
गया। उसी समय जार्ज पंचम ने भारत की राजधानी 
कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में स्थापित किए जाने की 
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घोषणा की साथे हीं उन्‍्हींने लर्ड हॉंडिंगें"कीं अपना 
भारत-स्थित वायसराय नियुक्त किया। 

23 दिसम्बर सन्‌ 972 को नवीन राजधानी दिल्ली 
में प्रथम बार नए वायसराय लॉर्ड हाडिंग के भव्य एवं 
अद्वितीय स्वागत-जुलूस का आयोजन किया गया। 
समस्त दिल्ली को दुलहन को तरह सजाया गया।स्थान- 
स्थान पर वायसराय के सम्मान में स्वागत-द्वारों का 
निर्माण किया गया। जुलूस में सैकड़ों घोड़े, हाथी, 
सशस्त्र सैनिक, तरह-तरह के गाजे-बाजे एवं लाखों 
लोग सम्मिलित थे। . 

जिस समय वह विशाल “शोभायात्रा ' चाँदनी चौक 
से लाल किले की ओर बढ़ रही थी, वायसराय को 
सवारी पर एक भयंकर बम के आ गिरने से “शवयात्रा' 
में परिणित हो गई। दुर्भाग्यवश निशाना चूक गया और . 
बम वायसराय को लगने के बदले उनके पीछे बैठे 
अंगरक्षक को जा लगा जिससे उसको बोटी-बोटी उड़ 
गई। गर्वोन्मत्त वायसराय बम के धमाके से घायल हो 
बेहोश हो गए। उस भयंकर बम ने न केवल समस्त 
चाँदनी चौक को, अपितु सम्पूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य को 
कँपा दिया। 

इस घटना के पश्चात्‌ लाहौर एवं अन्य स्थानों पर 
एक ही प्रकार के बम छोड़े गए। अनेक अंग्रेज 
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अधिकारियाँ को बमों से हत्या कर दी गई। 3 मई 
93 को लाहौर के लारेंस गार्डन में भी अंग्रेज 
अधिकारियों की बैठक में बम फेंका गया। पुलिस ने 
स्थान-स्थान पर गुप्तचरों का जाल फैलाकर बम-काण्डों 
का सुराग लगाने का प्रयत्न किया । अनेक निर्दोष युवकों 
को गिरफ्तार करके उन पर अमानुषिक अत्याचार किए 
गए, किन्तु किसी से भी.इन बम-काण्डों का पता न 
चल सका। | 

कलकत्ता-पुलिस ने सुराग लगने पर सर्वप्रथम 
क्रान्तिकारी नवयुवक अवधबिहारी को गिरफ्तार किया। 
अवधबिहारी को तलाशी लेने पर एक अन्य साथी 
दीनानाथ का पत्र पकड़ा गया। दीनानाथ को गिरफ्तार 
कर पुलिस ने अमानवीय यन्त्रणाएँ दीं। वह यातनाएँ 
सहन न कर सका और उसने सभी बातें पुलिस को 
बता दीं। पुलिस ने पूरा सुराग लगाकर जोधपुर में छापा 
मारकर भाई बालमुकुन्द एवं आर्यसमाजी नेता महात्मा 
हंसराज के पुत्र बलराज को गिरफ्तार कर लिया। मास्टर 
अमीरचन्द के दत्तक पुत्र सुलतानचन्द ने भी विश्वासघात 
किया, वह भी मुखबिर बन गया। दल के अन्य प्रमुख 
क्रान्तिकारी लाला हनुमन्तसहाय, बसन्तकुमार, मास्टर 
अमीरचन्द एवं चरणदास भी गिरफ्तार कर लिये गए। 
।3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अदालत में 
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मुकदमा चलाया गया। भाई बालमुकुन्द एवं मास्टर 
अमीरचन्द पर विशेष रूप से वायसराय को सवारी पर 
बम फेंकने के अतिरिक्त, अन्य अनेक अंग्रेज अधिकारियों 
को हत्या के भी आरोप लगाए गए। देवतास्वरूप भाई. 
परमानन्द ने भाई बालमुकुन्द के बचाव के लिए भरसक 
प्रयत्न किया। वह प्रिवी कॉसिल तक गए, किंतु अंग्रेज 
अधिकारियों के कानों पर जूँ तक न रेंगी। निर्णय सुना 
दिया गया-मास्टर अमीरचन्द, भाई बालमुकुन्द, 
अवधबिहारी और बसन्तकुमार को फाँसी का दण्ड 
दिया गया तथा लाला हनुमन्तसहाय एवं बलराज को 
सात वर्ष का कठोर कारावास। 

भाई बालमुकुन्द ने फाँसी की सजा सुनकर अत्यन्त 
स्वाभिमान के साथ कहा--'“इसी दिल्ली के अन्दर 
मुगल-काल में मेरे पूर्व-पुरुष भाई मतिराम ने भारत 
माता को मुगलों को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए 
अपने शरीर को आरे से चिरवाया था, उसी स्थान पर 
आज मैं भी भारत माता को गोरों को गुलामी से मुक्ति 
दिलाने के प्रयास के. अपराध में प्राणोत्सर्ग करूँगा, 
इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा ?'' 

भाई बालमुकुन्द को युवा पत्नी रामरखी जब उनसे 
जेल की कालकोदरी में भेंट करने गई तो उसने उनसे 
प्रश्‍न किया--' ' आपको जेल में खाने को क्या मिलता 
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है ?'' बालमुकुन्द ने रेत-मिली रोटी का टुकड़ा उठाकर 
दिखा दिया। रामरखी ने पुनः प्रश्‍न किया-'* आप सोते 
कहाँ हैं oil) 

“ भयंकर गमी में भी इन मच्छरों वाली कोठरी में ।'' 
बालमुकुन्द ने बताया। | 

और फिर घर आकर उस महान्‌ पतिव्रता देवी ने रेत 
मिली रोटी खाना और भयंकर गर्मी में भी कोठरी के 
अन्दर कम्बल ओढ़कर पति की तरह ही सोना प्रारम्भ 
कर दिया। 

5 अक्तूबर सन्‌ 94 को प्रातः एक ओर जेल में 
भाई बालमुकुन्द को फाँसी पर लटकाने की तैयारियाँ 
की जा रही थीं, ठीक उसी समय दूसरी ओर उनकी 
पत्नी रामरखी भी उन्हीं के साथ दूसरे लोक में जाने 
की तैयारियाँ कर रही थी। वह स्नान व शृंगार करके 
घर से बाहर चबूतरे पर बैठकर ईशवर-आराधना में 
तल्लीन थी। 

उधर जेल में फासी की कोरी में ज्यों ही भाई 
बालमुकुन्द ने फासी को डोरी को चूमा, इधर सती 
रामरखी ने भी अपने पति के साथ ही साथ कूच कर 
डाला। दोनों पति-पत्नी एक-साथ देश की स्वाधीनता 
के लिए प्राण न्यौछावर कर अमर हो गए। 
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7. फिरंगियों से मुठभेड़ 


बंगाल को माटी. उन दिनों ज्वालामुखी बनी हुई 
थी, जहाँ से चिंगारियाँ निकल-निकलकर अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद को भस्मीभूत कर डालने की चुनौती दे 
रही थीं। | 

उसी ज्वालामुखी को एक चिगारी थी “यतीन्द्रनाथ 
मुखर्जी '। 


यतीन््रनाथ मुखर्जी 
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. यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल के पवना नामक 
ग्राम में एक उच्च ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। यतीन्द्र 
के हृदय में बचपन से ही देशभक्ति को भावना ने स्थान 
जमा लिया था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी एवं 
गुरु गोविन्दसिंह की साहसिक कहानियों ने बालक 
यतीन्द्र के हृदय में राष्ट्रप्रेम की भावनाएँ पनपाई। 

यतीन्द्र में जन्मजात क्रान्तिकारी के गुण विद्यमान 
थे। उन्हें घुड्सवारी, व्यायाम, लाठी-तलवार चलाने 
एवं तैरने का बड़ा शौक था। बम' बनाने एवं निशाना 
लगाने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था। 

. जिस समय अंग्रेजों ने भारतीय देशभक्तों पर 
अमानवीय अत्याचार कर स्वाधीनता संग्राम की 
प्रज्वलित चिंगारी को, आतंक से दबाने का प्रयत्न किया 
तो उनंके इन कृत्यों ने युवकों में रोष व्याप्त कर लिया। 
श्री रासबिहारी बोस, शचीन्द्रनाथ सान्याल, वि० ग० 
पिंगले आदि प्रमुख क्रान्तिकारी नेताओं ने गुप्त संगठनों 

का आयोजन कर, 2 फरवरी सन्‌ 975 को देशव्यापी | 
सशस्त्र क्रान्ति को योजना बनाई। हजारों की संख्या में 
भारत,माँ के पागल पुजारी इस क्रांन्तिरूपी महान्‌ यज्ञ 
में अपने प्राणों को आहुति देने हेतु घर से निकल पड़े। 

श्री यतीन्द्रनाथ ने सोचा कि अलग-अलग दलों में 
विभक्त होकर इतना कार्य नहीं किया जा सकता जितना 
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कि एक सुदृढ़ संगठन का निर्माण करने से किया जा 
सकता है। आप श्री रासबिहारी बोस से इस सम्बन्ध में 
विचार-विमर्श करने के लिए बनारस गए। श्री रासबिहारी 
बोस से विचार करने के पश्चात्‌ आपने क्रान्तिकारी 
संगठन के लिए भारी मात्रा में धन संग्रह किया। कुछ 
ही समय में आर्थिक संकट से मुक्ति पाकर और श्री बोस 
के दल के साथ मिलकर, विप्लव के लिए 2 फरवरी 
975 का दिन निश्चित किया। 
कुछ देशद्रोहियों ने क्रान्ति की इस समस्त योजना 
का भेद पुलिस को दे दिया। श्री पिंगले आदि अनेक 
क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया 
गया। भेद खुल जाने से दल छिन्न-भिन्न हो गया। 
क्रान्तिकारी समझ गए कि पुलिस ने अपना कोई 
भेदिया उनके दल में सम्मिलित कर दिया है। एक दिन वे 
कलकत्ता-स्थित अपने गुप्त मकान में बैठे हुए साथियों 
से कोई गुप्त मन्त्रणा कर रहे थे। उन साथियों में से ही 
एक व्यक्ति पुलिस से सम्पर्क करते पाया गया। उसकी 
गतिविधि पर एक अन्य साथी को पहले से सन्देह था। 
उसने उसी समय उस देशद्रोही को गोली से भून दिया। 
हत्या के बाद उन्हें उस स्थान को छोड़कर भाग जाना 
पड़ा। उस देशद्रोही भेदिए ने मरते समय पुलिस से 
यतीन्द्रनाथ को ही हत्या का अपराधी बतलाया। 
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पुलिस वैसे ही उनकी खोज में थी।इस हत्या ने 
पुलिस को और भी फुतीली बना दिया। इधर साथियों ने 
 यतीन्द्रनाथ को विदेश चले जाने का परामर्श दिया, किंतु 
आपने अपनी प्राणरक्षा हेतु अन्य साथियों को विपत्ति 
में छोड़कर विदेश जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। 
आपने कलकत्ता छोड़कर बालेश्वर के निकट एक गुप्त 
केन्द्र स्थापित किया। अपने चार विश्‍वस्त साथियों के 
साथ क्रान्ति का प्रचार आरम्भ कर दिया। | 
पुलिस ने कलकत्ता में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
करके उन्हें अमानवीय यन्त्रणाएं देकर उनके नए स्थान 
का सुराग लगा लिया। उधर यतीन्द्रनाथ को भी इस 
बात का पता लग गया। उनके दो साथी बारह मील दूर 
जंगल में स्थित एक झोपड़ी में थे। उन्होंने अपने प्राण 
बचाने को अपेक्षा पहले उन्हें सतर्क करना आवश्यक 
समझा। वह घोर अंधेरी रात में पुलिस की परवाह किए | 
बिना जंगल को ओर चल पड़े। 
पुलिस ने पहले से नाकाबन्दी कर रक्खी थी। एक 
दुर्दान्त डाकू को पकड़ने की बात कहकर भोले-भाले 
ग्रामीणों को भारी संख्या में एकत्रित किया हुआ था। 
बालेश्वर के जंगल के निकट पहुँचते ही भूखे-प्यासे 
व थके हुए यतीन्द्रनाथ को तीन साथियों सहित पुलिस 
द्वारा घेर लिया गया। मुठभेड़ होते ही वीर यतीन्द्रनाथ 
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ने रिंवाल्वर निकालकर पुलिस पर गोलियों की बौछार 
प्रारम्भ कर दी । एक ओर थे पुलिस के पचासों सशस्त्र 
सिपाही, अफसर तथा सैकड़ों ग्रामीण; दूसरी ओर थे 
भूख-प्यास से तड़पते हुए केवल पाँच दीवाने। इन 
पाँच वीरों ने देखते ही देखते कितने ही सिपाहियों को 
गोलियों से हमेशा के लिए गहरी निद्रा में सुला दिया। 
गोलियाँ समाप्त होने पर निहत्थे सिंह घायल होकर 
गिर पड़े और पुलिस द्वारा बन्दी बना लिये गए। | 

'यतीन्द्र को अनेक गोलियाँ लगी थीं, अतः वह बेहोशी _ 
में “पानी-पानी' गुहारने लगे | पास ही घायल पड़े हुए 
साथी मनोरंजन से यह दशा देखी न गई । वह घायलावस्था 
में ही पेट के बल रेंगता हुआ पास की बावड़ी में अंगोछा 
भिगोकर लाने के लिए बढ़ चला। इस कारुणिक दृश्य . 
को देखकर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की आँखों से अश्रुधारा 
प्रवाहित हो उठी । उसने स्वयं अपने टोप से पानी लाकर 
यतीन्द्र के मुख में डाल दिया। 

9 सितम्बर 795 को कटक के अस्पताल में भारत 
माँ का यह दीवाना लाल हमेशा-हमेशा के लिए चिर 
निद्रा में सो गया। 

बंगाल के बलिदान के गौरवमय इतिहास में एंक 
पुष्ठ और जुड़ गया। 
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8. प्लेग से क्यों मरूं ? 


29 मार्च 7975 का दिन था। 
लाहौर की सेन्ट्रल जेल में अंग्रेज न्यायाधीश के 
) समक्ष “लाहौर षड़यन्त्र' काण्ड के युवकों को पेश 
किया गया। इन पर सैनिक छावनियों में जाकर 
हिन्दुस्तानी सैनिकों को राज्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह 
के लिए भड़काने का आरोप था। 


करतार सिंह सराबा 
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गदर पाटी से सम्बद्ध इन क्रॉन्तिकारिंयौँ का नेता 
था--8-वर्षीय करतार सिंह सराबा। उसने तमाम 
जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए अदालत में कहा- 
“हमारे विरुद्ध षड्यन्त्र का आरोप गलत है। हमने 
उनके विरुद्ध विद्रोह किया है, जो हमारे देश को दासता 
के पाश में बाँधे हुए हैं। हमें गौरव है कि हमने उन्हे 
यह चुनौती दी।'' 
अंग्रेज न्यायाधीश इस तेजस्वी युवक की निभीकता 
को देखकर दंग था। : 
करतार सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
किया कि वे अमरीका में भारत की स्वाधीनता के लिए 
सक्रिय रहे। उन्होंने कहा 
“हमने वहाँ “गदर पार्टी' की स्थापना को। 'कॉमा 
गाटा मारू' जहाज से भारत के लिए रवाना हुए जिससे 
यहाँ पहुँचकर हम अपनी मातृभूमि को आजादी के 
लिए संघर्ष कर संकें। भारतमाता के पुत्र होने के नाते 
ऐसा करना हम अपना कर्त्तव्य समझते थे। 
“संसार की कोई भी शक्ति स्वतन्त्रता की उस अग्नि 
को. जो हमारे हृदय में जली है, नहीं बुझा सकती | 
अंग्रेज जज ने उससे पूछा-- तुम जानते हो कि 
इस प्रकार के बयान का क्या परिणाम होगा ?'' 
सराबा ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया- हों, जानता 
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हूँ, भली प्रकार जानता हूँ-फाँसी की सजा। मृत्यु को 
मैं जल्द से जल्द गले लगाने के लिए उतावला हूँ।'' 
जज इस युवक के आकर्षक व्यक्तित्व तथा निभीकता 
पर लट्ट था। वह सोच रहा था कि युवक अभी आवेश 
में है। जब जेल की कोटरी में वापस जाकर गम्भीरता 
से सोचेगा तो शायद जीवन के प्रति मोह पैदा होगा। 
उसने उसे सोचने के लिए एक दिन का समय और दे 
दिया। 
दूसरे दिन करतार सिंह को पुनः न्यायाधीश के सामने 
पेश किया गया। इस बार भी उसने निर्भीकता के साथ 
उत्तर दिया---' मैंने कोई अपरांध नहीं किया है । मातृभूमि 
को दासता के विरुद्ध संघर्ष करना मेरा पुनीत कर्त्तव्य 
था।'' 
करतार सिंह लाहौर जेल को फाँसी की कोठरी में 
बन्द था। उसके दादा (पितामृह) मिलने आए तो 
बोले-'“करतार सिंह! भावावेश में आकर जान देने 
पर क्यों उतारू है ? माफी माँग ले न!'' 
करतार सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला--'' दादा 
गाव का अमुक व्यक्ति कहाँ है ?'' 
“वह तो प्लेग से मर गया!'” उन्होंने बताया । 
“अमुक कहाँ है?'' 
““वह हैजे से चल बसा।' उसे उत्तर मिला । 
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“तो क्या आप चाहते हैं कि आपका करतार भी 
किसी बीमारी से प्राण त्यागे ? वह देश के लिए मर रहा 
है--आप गर्व क्यों नहीं करते ?'' पौत्र के मुँह से ये 
शब्द सुनते ही दादा की आँखें गीली हो गई। - 

23 सितम्बर 7975 को अंग्रेज न्यायाधीश ने ' लाहौर 
षड्यन्त्र केस का निर्णय सुनाते हुए 24 क्रान्तिकारियों 
को फाँसी की सजा तथा 26 को आजन्म कारावास की 
सजा सुना दी। बाद में पूरे देश में विरोध होने पर 24 में 
से केवल 7 को फाँसी की सजा बरकरार रकखी गई। 
करतार सिंह सराबा तथा श्री पिंगले भी उन सात 
अभियुक्तों में से थे जिन्हें पूरे षड्यन्त्र का जिम्मेदार 
बताकर फाँसी का दण्ड सुनाया गया। 

अंग्रेज सरकार ने एक बार फिर इन देशभक्त युवकों 
को अपने पथ से डिगाने का प्रयास किया। उनसे कहा 
गया कि यदि वे दया की याचिका करें तो उनकी प्राणदण्ड 
को सजा आजीवन कारावास की सजा में बदली जा 
सकती है। 

इस पर करतार सिंह ने गरजकर कहा--'' यदि मुझे 
इस जीवन के अतिरिक्त और भी जीवन मिले तो मैं 
उस जीवन को भी मातृभूमि को स्वतन्त्रता के लिए 
समर्पित कर दूँगा।'' और अन्त में 79 नवम्बर 975 को 
करतार सिंह सराबा को 6 अन्य साथियों सहित लाहौर 
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सेन्ट्रल जेल में फाँसी के फन्दे पर लटका दिया गया। 
करतार सिंह ' वन्दे मातरम्‌' के उद्घोष के साथ हसता- 
हँसता फाँसी पर झूल गया। 
करतार सिंह का जन्म लुधियाना जिले के सराबा 
गाँव में सन्‌ 7896 में एकःसिख-परिवार में हुआ था। वे 
अपने माता-पिता को इकलौती सन्तान थे। उन्हें 
प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में दिलाई गई। 
उसके बाद लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में भर्ती 
किया गया। वहां से वे अपने चाचा के साथ उड़ीसा चले 
गए। इसी बीच वे उच्च शिक्षा पाने के लिए अमरीका 
भेज दिए गए। 
अमरीका में वे सन्‌ 973 में बाबा सोहन सिंह 
भखना तथा लाला हरदयाल जी के सम्पर्क में आए। 
लालाजी उन दिनों अमरीका में रह रहे भारतीयों में 
अ को आजादी की भावना पैदा करने में लगे 
हुए थ। 
करतार सिंह को पता.चला कि आर्यसमाज के महान्‌ 
प्रचारक भाई परमानन्द जी सान-फ्रांसिस्को में हैं। वे 
वहा जाकर उनसे मिले। भाई जी के व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर करतार सिंह ने उन्हें अपना गुरु ही 
बना लिया। 
लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की तो 
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बाबा पृथ्वी सिंह आजाद तथा करतार सिंह सराबा ने 
उसमें सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। 

सन्‌ 94 में यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ। गदर 
पार्टी के सदस्यों ने इसे भारत में हिन्दुस्तानी सैनिकों से 
विद्रोह कराने का उपयुक्त अवसर समझा। गदर पार्टी 
के सदस्य भारत की ओर प्रस्थान कर गए। करतार 
सिंह तथा उनके कुछ साथी 'कॉमा गारा मारू' नामक 
जहाज से भारत के लिए प्रस्थान कर गए। कुछ 
क्रान्तिकारी तो कलकत्ता पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिये 
गए, किंतु करतार सिंह सराबा तथा कुछ अन्य साथी 
कोलम्बो बन्दरगाह पर उतर गए, इसलिए वे पुलिस से 
बच निकलने में सफल हो गए। 

करतार सिंह बाद में पंजाब पहुँच गए। वे फिरोजपुर 
रावलपिण्डी तथा लाहौर से लेकर लखनऊ, फैजाबाद, 
` इलाहाबाद, कानपुर, बनारस तथा मेरठ छावनियों तक 
पहुँचे और हिन्दुस्तानी सैनिकों से सम्पर्क कर 2। फरवरी 
95 को एक-साथ सशस्त्र विद्रोह करने के लिए . 
तैयार कर लिया। कृपाल सिंह नामक एक युवक को 
पुलिस ने भेदिया बनाने में सफलता पा ली थी। उसने 
विश्वासघात कर तमाम योजना का भण्डाफोड़ कर 
दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने इन 
छावनियों में अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ियाँ भेज दीं। 
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शस्त्रागार और हिन्दुस्तानी सैनिकों पर कड़ा पहरा लगा 
दिया गया। | 
इसी बीच क्रान्तिकारियों की पकड़-धकड़ शुरू हो 
गई। श्री पिंगले को मेरठ छावनी में पकड़ लिया गया। 
करतार सिंह सराबा, हरनाम सिंह, 'टुण्डीलाट' तथा 
जगत सिंह सरगोधा पहुँचे। वे हिन्दुस्तानी सैनिकों से 
सम्पर्क कर रहे थे कि गण्डा सिंह रिसालदार ने गद्दारी 


. कर तीनों को पकड़वा दिया। 


इसके बाद लाहौर षड्यन्त्र काण्ड चला तथा वीर 
करतार सिंह सराबा अपने छह साथियों सहित बलिदान 
के राही बन गए। 
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9. बन्दे मातरम्‌ 


छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को माटी ने 
स्वाधीनता संग्राम के महान्‌ क्रान्ति-यज्ञ में अनेक 
आहुतियाँ भेंट कीं। उनमें से एक आहुति थी-श्री 
विष्णु गणेश पिंगले । | 


विष्णु गणेश पिंगले 
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शिवाजी महाराज के चरणों से पवित्र पूना के पहाड़ी 
प्रदेश में श्री पिंगले का जन्म हुआ था। 
विख्यात चितपावन ब्राह्मण-परिंवार में उत्पन्न श्री 
: पिंगले बालकपन से ही अत्यन्त साहसी एवं तेजस्वी 
प्रकृति के थे। देशभक्ति को भावना उनमें उनके माता- 
पिता ने कूट-कूटकर भर दी थी। 
. श्री पिंगले का हृदय अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर 
कराह उठा। भारत माँ को डाकुओं के चंगुल से मुक्त 
' कराने के लिए वह अधीर हो उठे। 
श्री पिंगले बी.ए. पास करने के उपरान्त इंजीनियरिंग 
को शिक्षा प्राप्त करने.के नहाने से अमेरिका चले गए। 
: वहीं टिककर बम आदि आधुनिक शस्त्रास्त्र बनाने का 
प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। अमेरिका में भी भारतीयों के 
हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति की आग भड़क 
रही थी। श्री पिंगले ने अनेक भारतीय युवकों का संगठन 
बनाकर अमेरिका में भारत की स्वाधीनता के लिए 
प्रचार किया। किन्तु श्री पिंगले दासता में जकड़ी अपनी 
मां भारती को सात समुद्र पार छोड़कर अमेरिका में न 
रह सके। "देश के लिए कुछ करके मिटने' की भावना 
उन्हें भारत वापस खींच लाई। 
भारत आते ही श्री पिंगले अपने घर न जाकर सीधे 
बंगाल जा पहुँचे। कलकत्ता में क्रान्तिकारी नेता श्री 
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रासबिहारी बोस से मिलकर क्रान्ति को योजना बनाई। 
श्री पिंगले ने पंजाब के कोने-कोने में घूमकर जनता में 
क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित को। 
श्री पिंगले कुछ ही समय में श्री रासबिहारी बोस 
एवं श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल के अत्यन्त विश्वस्त साथी 
बन गए। उन्होंने श्री बोस एवं श्री सान्याल के साथ 
पंजाब एवं बंगाल का भ्रमण किया। लाहौर में काफी 
समय तक गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों का सीधा सम्पर्क 
स्थापित रहा। दोनों दलों के मिल जाने पर कार्य को काफी 
बल मिला। स्थान-स्थान पर बम बनाने का कार्य जोर- 
` शोर से प्रारम्भ हो गया। सभी स्थानों पर संचालकों की 
नियुक्ति की जाने लगी। पंजाब में बम भेजने के लिए 
विनायक राव कपिले नामक एक विश्‍वस्त युवक को 
नियुक्त किया गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल को बनारस ' 
का सर्वाधिकारी बनाया गया। श्री पिंगले एवं करतार 
सिंह सराबा बंगाल एवं पंजाब के लिए नियुक्त किए 
गए। वे बंगाल से काशी पहुँचे और कुछ दिनों तक 
बनारस रहकर युवकों का संगठन करते रहे। बनारस 
छावनी की सेना में श्री यिंगले ने विशेष रूप से विप्लव 
का प्रचार किया। : 
बनारस से पुनः पंजाब पहुंचकर श्री पिंगले, श्री 
सान्याल एवं करतारसिंह के सहयोग से सशस्त्र क्रान्ति 
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की योजना को विस्तार देने लगे। 
योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसारं देशव्यापी सशस्त्र 
क्रान्ति के लिए 2। फरवरी 95 का दिन निश्चित 
किया गया। किन्तु देश में जहाँ महाराणा प्रताप, छत्रपति 
शिवाजी एवं गुरु गोविन्दसिंह सरीखे देशभक्त वीरों 
का बाहुल्य है, वहाँ मानसिंह, जयचन्द एवं मीर जाफर 
जैसे राष्टरद्रोहियों, गद्दारों की भी कमी नहीं है। चाँदी के 
चन्द टुकड़ों एवं पदों के लोभ में कुछ देशद्रोहियों ने 
क्रान्ति को समस्त योजना पुलिस को बता दी। पुलिस 
ने समस्त देश में गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ. कर दीं। समस्त 
दल छिन्न-भिन्न हो गया। दल के अनेक प्रमुख सदस्यों 
को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। श्री पिंगले 
आदि गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। 
भूमिगत हो जाने पर भी पिंगले शान्त न बैठ सके। 
आप बनारस से मेरठ छावनी में जाकर सेना में सशस्त्र 
क्रान्ति का प्रचार करने लगे। मेरठ छावनी के एक 
भारतीय सैनिक ने उन्हें सहयोग देने का आश्‍वासन 
देकर अपनी बातों में फँसा लिया वह हवलदार आपके 
साथ मेरठ से बनारस गया तथा उनसे क्रान्तिकारियों के 
समस्त ठिकानों का भेद जान लिया। श्री रासबिहारी 
बोस ने पिंगले को सतर्क भी किया तथा पग-पग पर 
संभलकर चलने व सतर्क रहने की प्रेरणा भी दी, किन्तु 
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पिंगले दासता की बेड़ियों को तोड़ डालने की धुन में | 
उस हवलदार पर पूर्ण विश्वास कर बैठे। उन्होंने 5 
बड़े बम लेकर हवलदार के साथ बनारस से पुनः मेरठ . 
को प्रस्थान कर दिया। 

मेरठ छावनी में ज्योंही श्री पिंगले बमों सहित पहुँचे 
कि उन्हें सशस्त्र सैनिकों द्वारा बन्दी बना लिया गया। 
देशद्रोही हवलदार ने उनसे विश्वासघात करके उन्हें 
गिरफ्तार करवा दिया। 

श्री पिंगले के पास से प्राप्त बमों के विषय में राउलेट 
रिपोर्ट में लिखा है-- 

“One bomb was sufficient to annihilate 
half a Regiment.” 

अर्थात्‌ उनमें से एक ही बम आधी रेजिमेन्ट को 
उड़ा देने को क्षमता रखता था। 

अदालत में श्री पिंगले पर शासन के विरुद्ध षड्यन्त्र 
रचने, अवैध शस्त्रस्त्रों का निर्माण तथा संग्रह करने 
आदि के आरोपों में मुकदमा चलाया गया। श्री पिंगले 
ने बड़ी दृढ़ता से सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए 
अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। 

मुकदमे के नाटक का पराक्षेप हुआ और श्री पिंगले 
को फाँसी की सजा सुना दी गई। फाँसी की सजा सुनते 
ही पिंगले ने अदालत में ' अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश : 
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हो' का उद्घोष किया। : 

6 नवम्बर 975 को प्रातः उन्हें फाँसी की कोठरी 
में ले-जाया गया। फाँसी से पूर्व श्री पिंगले ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया व भारत के स्वाधीन होने की कामना 

“की। क्षणभर में ही फुर्ती.से कूदकर माँ का यह पागल 
पुजारी फाँसी के तख्ते पर जा चढ़ा। जल्लाद ने रस्सा 
कसकर तख्ता हट दिया।' अंग्रेजी साम्राज्यवाद का नाश 
हो' व वन्दे मातरम्‌' के उदूघोषों के साथ श्री पिंगले ने 
अपने प्राणों से भारत माँ का अभिषेक कर डाला। 

श्री रासबिहारी बोस ने पिंगले के बलिदान के पश्चात्‌ 
कहा था-““उस सुदृढ़ सुन्दर शरीर वाले वीर के 
अभिमान-भरे ये शब्द “मैं एक वीर सैनिक की हैसियत 
से कार्य करना जानता हूँ” अब भी मेरे कानों में गूँजते 
रहते हैं और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय देने वाली वे 
बड़ी-बड़ी आंखें भुलाने पर भी नहीं भूलतीं।'' 
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0. सरकारी खजाने की लूट 


9 अगस्त 925 की शाम का समय था। उत्तर प्रदेश 
के हरदोई रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने के लिए छह 
डाउन पैसेंजर रेल रवाना हो चुको थी। रेल के माल- 
डिब्बे में सरकारी खजाने का रुपया ले-जाया जा रहा 
था। बक्से को घेरे हुए सिपाही बैठे हुए थे। 


अशफाकउल्ला खाँ 
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रेलगाडी काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के बीच 

पहुँची ही थी कि किसी ने जंजीर खींचकर उसे रोक 
दिया। गाड़ी के रुकते ही कुछ नौजवान खजाने वाले 
डिब्बे में चढ़ गए तथा कुछ नें हवाई फायर कर जोर से 
चिल्लाकर कहा--'' आप सब रेल के डिब्बों में चुपचाप 

बैठे रहें।हम किसी भी यात्री को नुकसान नहीं 

पहुँचाएँगे। हमारा उद्देश्य देश की आजादी के काम के 

लिए सरकारी खजाना लूटना है। 

रेल का गार्ड डरकर जमीन पर लेट गया | क्रान्तिकारी 

युवकों ने छैनी-हथौड़े से बक्से का ताला तोड़ा, उसमें 

से रुपए निकालकर चादर में बाँध लिये और जंगल में 

गायब हो गए। 

कुछ ही देर में यह खबर लखनऊ तक जा पहुँची । 
दूसरे दिन देशभर के अखबारों में मोटे-मोटे शीर्षकों में 
समाचार छपा--“'काकोरी के पास क्रान्तिकारियों ने 
रेल से सरकारी खजाना लूट लिया!'' सरकार अपने 
किस्म को इस पहली दुस्साहसिक लूट को वारदात से 
काप उठी। 
सरकार ने चारों ओर गुप्तचरों का जाल बिछा दिया 

किन्तु पूरे डेढ़ माह तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं 
किया जा सका। अन्त में सुराग लग ही गयां कि इस 
ट्रेन डकैती' काण्ड में चन्द्रशेखर आजाद, पण्डित 
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रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकउल्ला 
खाँ, राजेन्द्र लाहिडी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मुकुन्दी लाल, 
मन्मथनाथ गुप्त, जोगेशचन्द्र चटर्जी आदि क्रान्तिकारी 
शामिल थे। अब तो पुलिस इनके पीछे लग गई। 25 
सितम्बर को गिरफ्तारियाँ शुरू हो गईं पण्डित रामप्रसाद 
बिस्मिल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 
शचीन्द्रनाथ बख्शी तथा अशफाकउल्ला खाँ पूरे एक 
साल तक पुलिस के हाथ नहीं आ पाए। 
सरकार ने “काकोरी ट्रेन लूट' काण्ड के मुकद्दमे के 
लिए मि० हेमिल्टन को स्पेशल सेशन जज नियुक्त 
किया। क्रान्तिकारियों को तरफ से चन्द्रभानु गुप्त, 
मोहनलाल सक्सेना, कृपाशंकर हजेला तथा बैरिस्टर 
बी०एम० चौधरी ने वकालत की। सरकार की ओर से 
आनन्दनारायण मुल्ला तथा जगतनारायण मुल्ला ने पैरवी 
को। | 
मुकदमे का नाटक चलता रहा और अन्त में रामप्रसाद 
बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, राजेन्द्र लाहिडी, तथा 
ठाकुर रोशन सिंह को फाँसी की सजा तथा शचीनद्र | 
नाथ बख्शी, जोगेश चटर्जी, शचीन्द्र नाथ सान्याल, 
मुकुन्दी लाल तथा गोविन्दचरण को कालापानी को सजा 
. सुना दी गई। मन्मथनाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, रामनाथ 
पाण्डे, भूपेन्द्रनाथ सान्याल, रामकृष्ण खत्री, रामदुलारे 
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त्रिवेदी, प्रवेश कुमार चटर्जी, विष्णु शरण दुब्लिश तथा 
सुरेन्द्र भट्टाचार्य को तीन वर्ष से लेकर १4 वर्ष तक को 
सजा दी गई। 
१9 दिसम्बर 929 का दिन चारों को फाँसी देने के 
लिए निश्चित कर दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को 
` गोरखपुर, राजेन्द्र लाहिड़ी को गोंडा, अशफाकउल्ला 
खाँ को फैजाबाद तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल 
भेज दिया गया। 
फाँसी का दिन आया। पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल 
ने गोरखपुर जेल में फाँसी वाली रात को गीता का 
अध्ययन किया। सदैव की भाँति सवेरे स्नान के बाद 
भगवान को पूजा की, हवन किया तथा ' भारत माता को 
जय' के उद्घोष के साथ फाँसी के फन्दे पर झूल गए। 
फैजाबाद जेल में अशफाकउल्ला खाँ ने कुरान का 
पाठ किया, नमाज पढ़ी और फाँसी के तख्ते की ओर 
पहुचते ही उन्होंने : 
शहीदों को चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, 
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशाँ होगा। 
बहुत ही जल्द टूटेंगी, गुलामी की ये ज़ंजीरें, 
किसी दिन देखना आजाद यह हिन्दोस्ताँ होगा। 
शब्द कहे तथा “खुदा हाफिज' के साथ फाँसी पर झूल - 
गए। 
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ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद को मलाका जेल में 
“वन्दे मातरम्‌’ का उद्घोष करते हुए फाँसी पर चढ़ 
गए। राजेन्द्र लाहिड़ी को दो दिन पूर्व 7 दिसम्बर को 
ही गोंडा जेल में फाँसी दे दी गई। 
अशफाकडल्ला खाँ पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल के 
गहरे दोस्त थे। वे प्रायः बिस्मिल जी के साथ शाहजहाँपुर 
के आर्यसमाज मन्दिर में रुका करते थे। एक बार कुछ 
धर्मान्ध मुसलमानों को भीड़ ने आर्यसमाज मन्दिर पर 
हमला किया तो अशफाक छाती तानकर खड़े हो गए 


रे Ns: 
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थे : "किसी ने अन्दर घुसने को कोशिश को तो खून पी 
जाऊँगा!' 
सजा भुगतते समय एक मुसलमान पुलिस- 
सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उनसे कहा-' अशफाक! तुम इन 
हिन्दुओं के चक्कर में कैसे पड़ गए ? ये अंग्रेजों के 
राज्य को खत्म कर “काफिरों" (हिन्दुओं) का राज्य 
कायम करना चाहते हैं।'' 
ये शब्द सुनते ही अशफाक ने कड़ककर उत्तर 
दिया--'' मैं विदेशियों के राज्य को जगह अपने ही भाई 
“हिन्दुओं के राज्य को ज्यादा पसन्द करूगा।'' 
अशफाक के एक दोस्त ने जब जेल में आकर कहा 
कि आपकी जान बचाने को कोशिश की जाएगी, तो 
उन्होंने जवाब दिया था, ' अरे भाई, देश की आजादी के 
र एक मुसलमान को भी तो फासी पर चढ़ जाने 
|| ? 
पण्डित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर 
के एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। वे आर्यसमाज की 
विचारधारा से प्रभावित हुए। उन्होंने संस्कृत-ग्रन्थों का 
अध्ययन किया, राष्ट्रभवित की अनेक कविताएँ 
लिखीं-शायरी लिखी। जेल में फाँसी की कोठरी में 
स आत्मकथा लिखी। वे प्रायः बुदबुदाया करते 
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मालिक तेरी रज्ञा रहे और तू ही तू रहे 
बाकी न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे 
जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे 
तेरा ही जिक्र हो या तेरी जुस्तजू रहे 
ईश्वर पर उन्हें दृढ़ विश्वास और आस्था थी। 
फाँसी से पूर्व रात को जब उन्हें दूध पीने को दिया 
गया तो उन्होंने गिलास वापस लौटाते हुए कहा-- 
“इसे ले जाओ। अब तो सवेरे मैं अपनी भारत माँ 
का दुग्ध-पान करूंगा।'' 
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]१. जिन्दा हाथ न आया 


सन्‌ 927 के दिन थे। 

समस्त देश में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक 
लहर दौड़ रही थी। देश की तरुणाई लुटेरे अंग्रेजों 
को समुद्र-पार खदेड़कर स्वाधीन होने के लिए मचल 
उठी थी। ; 

बनारस के गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज पर कुछ 


चन्द्रशेखर आजाद 
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देशभक्त युवक धरना देते हुए गिरफ्तार कर लिये 
गए। 

“तुम्हारा नाम क्या है ?'' मजिस्ट्रेट ने अदालत में 
पेश किए गए एक चौदह-वर्षीय बालक से पूछा। 

'* आजाद।'' बालक ने निभीकतापूर्वक उत्तर दिया। 

“पिता का नाम ?'' दूसरा प्रश्‍न पूछा गया। 

'“स्वतन्त्र।'' उत्तर मिला। 

''निवास-स्थान ?'' मजिस्ट्रेट ने तीसरा प्रश्न 
किया। 

''जेलखाना।'' बालक ने सीना तानकर कहा। 

मजिस्ट्रेट चौदह-वर्षीय अल्पायु बालक के मुख 
से “आजाद”, 'स्वतन्त्र' व “जेलखाना' सुनकर जल- 
भुन-कर राख हो गया। उसने बालक को +5 बेंतों की 
सजा सुना दी। कोमल शरीर पर तड़ातड़ बेंत पड़ने 
लगे, किन्तु बालक के मुख से आह तक न निकली। 
वह प्रत्येक बेंत के आघात पर “वन्दे मातरम्‌' का 
उद्घोष करता रहा। इस वीर बालक का नाम था 

चन्द्रशेखर'। 

5 बेंतों के प्रत्येक आघात ने चन्द्रशेखर का बाल- 
हृदय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति घृणा से भर दिया। 
बालक चन्द्रशेखर ने अंग्रेज अत्याचारियों का साम्राज्य 
देश से उखाड़ फेंकने का दुढ़ संकल्प कर लिया। 

शहीदों की गाथाएँ / 63 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चन्द्रशेखर काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए. 
दाखिल हुआ था, किन्तु मन्मथनाथ गुप्त एवं प्रवणेश 
चटर्जी के क्रान्तिकारी विचारों से प्रेरणा लेकर स्वातन्त्र्य 
लक्ष्मी की आराधना में जीवन-सर्वस्व समर्पित करने 
का व्रत ले लिया। वह क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित 
हो गया। अब वह चन्द्रशेखर से ' चन्द्रशेखर आजाद' 
बन गया। 
काशी उन दिनों क्रान्तिकारियों का प्रमुख तीर्थ-स्थान 
बना हुआ था। चन्द्रशेखर आजाद का सम्पर्क कुछ ही 
समय में प्रमुख क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल, 
राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल एवं रवीन्द्रमोहन 
इत्यादि से हो गया। वह क्रान्तिकारी गतिविधियों में 
सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 
क्रान्तिकारी युवक अंग्रेजी शासन को सशस्त्र क्रान्ति 
के बल पर उखाड़ फेंकना चांहते थे। सशस्त्र क्रान्ति के 
आयोजन के लिए दल को भारी मात्रा में धन की 
आवश्यकता थी। पूँजीपति अंग्रेज-भक्त थे, अतः 
क्रान्तिकारियों को उनसे धन की सहायता नहीं मिल 
पाती थी। अन्त में लाचार होकर उन्हें डाका डालकर 
धन प्राप्त करनें का मार्ग अपनाना पड़ा। 
9 अगस्त सन्‌ 925'' 
- चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर 
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रोशनसिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी, अशफाकउल्ला आदि 
क्रान्तिकरियों ने शाहजहाँपुर के पास काकोरी रेलवे- 
स्टेशन के निकट ट्रेन रोककर सरकारी खजाने को लूट 
लिया। इस ऐतिहासिक ट्रेन-डकैती काण्ड ने समस्त 
अंग्रेजी साम्राज्य को दहला दिया। 

अंग्रेजी सरकार ने इस डकैती काण्ड के प्राय: सभी 
अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, किन्तु चन्द्रशेखर 
आजाद हाथ न आ सके । उन्होंने प्रतिज्ञा की--'' फिरंगी 
मुझे जिन्दा न पकड़ सकेंगे।'' 

पुलिस ने समस्त काशी को छान मारा किन्तु आजाद 
हाथ न आ सके | वह काशी छोड़कर झाँसी जा पहुँचे । 
सरदार भगतसिंह से उनकी घनिष्ठता हो गई। भगतसिंह 
के सहयोग से उन्होंने पुनः निर्भीक देशभक्त तरुणों को 
एकत्रित करके क्रान्तिकारी दल का संगठन किया। पंजाब 
केसरी लाल लाजपतराय पर निर्मम लाठियाँ बरसवाने 
वाले नरपिशाच स्कॉट को हत्या के लिए भी दोनों ने 
काफी दौड़-धूप की। 

युवक आजाद चौबीसों घण्टे देश को अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद से मुक्त कराने को धुन में लगे रहते। वह 
कई-कई दिनों तक भूखे-प्यासे रहकर देश से अंग्रेजों 
को खदेड़ने के लिए मौत का आलिंगन करने वाले वीर 
क्रान्तिकारी युवकों का निर्माण करने में संलग्न रहते। 
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वह खून देकर, सूखे चने चबाकर माँ का कर्ज चुकाने 
वाले सूरमा थे। 

आजाद को देश की खातिर डाके डालने पड़ते थे, 
किन्तु डाकों से प्राप्त धन में से एक पाई का भी 
अपव्यय न होने देते थे। वह अपने साथियों को स्पष्ट 
चेतावनी दे देते थे--'“यह धन देश की धरोहर है, 
देश के लिए लाया गया है, अतः इसे देश की स्वाधीनता 
के लिए ही व्यय करना है।'' आजाद ने अपनी भूख 
से बिलखती माँ को भी कभी उस धन में से एक पाई 
भी न लेने दी। 

आजाद कामिनी व कंचन से दूर रहने वाले निष्कलंक 
व्यक्तित्व के धनी-योद्धा थे। स्वार्थ व विलासिता उन्हें 
छू तक न गई थी। उनका व्यक्तित्व गंगाजल के समान 
निर्मल था। 

"जिस समय सरदार भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव 
को फांसी का दण्ड सुनाया गया तो चन्द्रशेखर आजाद 
क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने एक ओर तो गांधी जी को 
पत्र लिखकर लॉर्ड इरविन से फाँसी स्थगित करने 
के लिए बातचीत की माँग की, दूसरी ओर सशस्त्र 
क्रान्तिकारियों को सहायता से भगतसिंह आदि को 
छुड़ाने को योजना भी बनाई। किन्तु वह सफल न 
हो सके। भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु को फाँसी 
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दे दी गई। इस घटना से आजाद और भी क्षुब्ध हो 
उठे। 

` आजाद सन्‌ 930 के अन्त में कानपुर को छोड़कर 
इलाहाबाद चले गए। पुलिस बुरी तरह से उनके पीछे 
हाथ धोकर पड़ी हुई थी। उनको गिरफ्तारी के लिए 
सरकार पाच हजार रुपए के पुरस्कार को घोषणा भी कर 
चुको थी। 

27 फरवरी सन्‌ 93] का दिन था। दोपहर के 
दस बजे आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 
अपने साथी सुखदेवराज के साथ घूम रहे थे। 
पुलिस-इन्स्पेक्टर वीरभद्र तिवारी आजाद के पीछे बुरी 
तरह से हाथ धोकर पड़ा हुआ था। अचानक ज्योंही 
तिवारी सड़क से गुजर रहा था कि उसने आजाद 
को पार्क में घूमते देख लिया। उसने तुरन्त खुफिया 
पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ठा० विश्वेश्वरसिंह 
एवं डालचन्द को फोन पर सूचना दे दी।ठा० 
विश्वेश्वरसिंह एवं डालचन्द ने खुफिया पुलिस 
के चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० नाट बाबर को सूचना 
दे दी। मि०.नाट बाबर सदल-बल अल्फ्रेड पार्क में 
आ धमका। 

''तुम कौन है ?'' नाट बाबर के मुँह से निकल ही 
पाया था कि चन्द्रशेखर आजाद का रिवाल्वर धाँय- | 
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धाय करके गरज उठा। प्रत्युत्तर में नाट बाबर ने भी 
गोलियाँ बरसानी प्रारम्भ कर दीं। एक छरा आजाद के 
पैर में आ घुसा। घायल हो जाने पर भी वह गोलियों 
को बौछार करते रहे | कई कांस्टेबिल व सुपरिन्टेन्डेन्ट 
आजाद को घेरकर गोलियाँ बरसा रहे थे। वीर आजाद 
सिंह को तरह टूट पड़े। उनको एक गोली नाट बाबर 
को बाँह में घुस गई। उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर 
गिर पड़ा तथा नाट बाबर जान बचाने को पेड़ की आड़ 
में जा छिपा। आजाद ने देशद्रोही विश्वेश्वरसिंह पर 
लक्ष्य करके गोली दाग दी | विश्वेश्वरसिंह जमीन सूँघने 
लगा। 
नाट बाबर पेड़ को आड़ में छिपा हुआ थर-थर काँप 
रहा था। आजाद दनादन गोलियाँ बरसा रहे थे, किन्तु 
गोलियाँ पेड़ को ही बींध पा रही थीं। । 
पुलिस भारी संख्या में घेरा डालकर आजाद पर 
गोलियाँ बरसा रही थी। इसी बीच कई गोलियाँ एक 
साथ आजाद के शरीर में आ घुसीं। उनका शरीर गोलियों 
से छलनी हो गया। वेह युद्ध-क्षेत्र में फिरंगियों से देश 
की स्वाधीनता के लिए लोहा लेते हुए शहीद हो गए। 
वह अपने अन्तिम श्वास तक देश की स्वाधीनता के 
लिए लड़ते रहे। | 
वीर चद्धशेखर आजाद ने जीते-जी अपने पवित्र 
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सदा के लिए आजाद हों गए। 
आजाद के बलिदान से उत्तर प्रदेश की वीर परम्परा 
के इतिहास में एक पृष्ठ और जुड़ गया। 
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2. इक्कोस साल बाद 


3 मार्च सन्‌ 940 का दिन था। 

लदन के “कैक्सटन हॉल ' में द रॉयल सेन्ट्रल एशियन 
सोसायरी द्वारा आयोजित समारोह में पंजाब के भूतपूर्व 
गवर्नर सर माइकेल ओंडायर भाषण कर रहे थे कि 
हॉल धाँय-धाँय की आवाजों से गूँज उठा। ओडायर का 
शरीर गोलियों से छलनी होकर, खून से लथपथ हुआ 
एक ओर लुढ़क गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 
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“मैंने जलियावाला नरसंहार का बदला ले लिया 
है!'"" ' भारत माता की जय' कहकर गोलियाँ चलाने 
वाले युवक ने अपना पिस्तौल जमीन पर फेंक दिया। 
गोलियों को आवाज सुनकर हाल में घुस आए पुलिस- 
जंवानों ने युवक को धर दबोचा। वह युवक था-- 
“सरदार ऊधम सिंह '। 

ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसम्बर 899 को 
पंजाब के सुनाम कस्बे में श्री टहल सिंह काम्बोज 
के घर हुआ था। माता तो उसे बचपन में ही छोड़कर. 
मृत्युलोक चली गई थी तथा कुछ वर्ष बाद ही पितां 
को भी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों को अमृतसर के 
अनाथालय में शरण मिली थी। ऊधम सिंह ने दसवीं 
कक्षा पास को तथा दस्तकारी भी सीखी। उन्हीं दिनों 
सन्‌ 99 का बैसाखी पर्व आया। 73 अप्रैल के 
दिन अंग्रेजों ने जलियावाला बाग में एकत्र लोगों को 
चारों ओर से घिरवाकर गोलियों से भुनवा डाला। 
सैकड़ों बूढ़े, बच्चे तथा महिलाएँ तक इस नरसंहार 
के शिकार हुए। इस नृशंस हत्याकाण्ड को घटना ने 
युवा ऊधम सिंह को पागल बना डाला था। उसने 
अपने साथियों के बीच गुस्से में तमतमाकर कहा 
था--“यदि उस समय मेरे हाथ में रिवाल्वर होता तो 
कई गोरों का खून नहाने के बाद स्वयं को गोली 
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मारकर मर जाता। 
जलियाँवाला नरसंहार की घटना ने ऊधमसिंह के 
हृदय में प्रतिशोध लेने की आग धधका डाली थी। 
उसने क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर 
दिया। महान्‌ क्रान्तिकारी तथा आर्यसमाज के प्रचारक 
भाई परमानन्द जी, उन दिनों कालापानी को जेल से 
रिहा होकर लौटे तो ऊधम सिंह उनसे मिला-देश 
को स्वाधीनता के बारे में बातें कों। सन्‌ 909 में 
लन्दन जाकर कर्नल वाइली को हत्या करने वाले 
मदनलाल ढींगरा का उसने ऐतिहासिक बयान पढ़ा। 
अब तो उसने संकल्प ले लिया कि वह जलियाँवाला 
बाग के नरसंहार के लिए जिम्मेदार गवर्नर माइकेल 
ओडायर से बदला जरूर लेगा। 
ऊधम सिंह सरदार भगतसिंह तथा चन्द्रशेखर 
आजाद के सम्पर्क में आए तथा क्रान्तिकारी . 
गतिविधियों में सक्रिय हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर चार 
वर्ष की सजा दी गई। जेल से मुक्त होने के बाद वे 
अपने गाँव सुनाम में आकर रहने लगे। सन्‌ 937 में 
सरदार भगतसिंह को फॉसी दी गई तो ऊधम सिंह 
के तन-बदन में आग-सी लग गई। उसे बारह बरस 
पहले जलियावाला नरसंहार का बदला लेने का संकल्प 
याद आ गया। 
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ऊधम सिंह क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लेने 

के कारण चार वर्ष की सजा काट चुके थे, अतः 

सरकार उनके नाम से परिचित थी। उन्होंने अपना 

नाम बदलकर मोहम्मद 'आजाद' रख लिया। सन्‌ 

933 में वे जाली नाम से इंग्लैण्ड पहुँचने में सफल 
हो गए। | 

इंग्लैण्ड में वे गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों के साथ 
काम करने लगे। आखिर एक दिन इक्कीस साल पहले 
के बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का समय आ 
ही गया, जब उन्होंने सर ओडायर को अपनी गोलियों 
का निशाना बना डाला। _ 

ब्रिटिश पुलिस ने ऊधम सिंह को भारी यातनाएँ 
दीं, किन्तु उन्हें झुकाया नहीं जा सका। ओल्ड बेले 
सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर ओडायर की हत्या 
का मुकदमा चलाया गया। उन्हें फाँसी की सजा सुना दी 
गई। सजा सुनकर भी ऊधम सिंह ने “ब्रिटिश साम्राज्य 
का नाश हो' का नारा लगाया। 

3 जुलाई 940 को ऊधम सिंह को लन्दन की 
जेल में फाँसी पर लटका दिया गया। अपने अन्तिम 
बयान में उन्होंने कहा था--'' अमृतसर के जलियाँवाला 
नरसंहार का ओडायर से बदला लेकर मैंने यह सिद्ध 
किया है कि हिंन्दुस्तानी अब और ज्यादा गुलामी सहन 
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करने को तैयार नहीं हैं। वृद्धावस्था तक कायरों को 
तरह जीवित रहने की अपेक्षा मातृभूमि को आजादी के 
लिए जवानी में फाँसी पर चढ़ जाना मैंने अपना राष्ट्रीय 
कर्त्तव्य समझा है ।'' 
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73. तीन इच्छाएंँ, 


बात सन्‌ 942 की है। 

8 अगस्त को बम्बई में राष्ट्रीय महासभा ने ' भारत 
छोड़ो' प्रस्ताव पास किया और देखते ही देखते राष्ट्रीय 
नेताओं को पकड़कर जेल में दूँस दिया गया। अंग्रेज 

भारत छोड़ो ' आन्दोलन को दमन के बल पर दबा देना 
चाहते थे। 


[ हेमू. कालानी 
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भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी से समस्त देश में 
क्षोभ व असन्तोष की भावना भड़क उठी। बच्चे से 
लेकर बूढ़ा तक अंग्रेजों की इस दमन-नीति से 
सावधान हो जाग उठा। छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चे 
तक गलियों में और सड़कों पर घूम-घूमकर ' अंग्रेजो, 
भारत छोड़ो' के नारे लगाने लगे। हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक ' अंग्रेजो, भारत छोड़ो' की ध्वनि गूँज 
उठी। 
सिन्ध-स्थित सक्खर नगर में जब भारतीय नेताओं 
: को गिरफ्तारी का समाचार फैला तो जनता में क्रोध : 
की लहर दौड़ गई। छोटे बच्चों तक ने जुलूस निकाल 
कर 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' के नारों से सक्खर को 
` गुंजा दिया। तिलक हाई स्कूल को मैट्रिक कक्षा के 
विद्यार्थियों ने भी जुलूस निकालकर ' भारत छोड़ो' की 
माँग की। 
' क्वेटा में भी युवकों ने जुलूस निकालकर नेताओं 
की गिरफ्तारी का सख्त विरोध किया। अंग्रेज अधिकारी 
भारतीय जनता की जागृति देखकर आगबबूला हो उठे । 
उन्होंने कराची से गोरी-पलटन बुलाकर क्वेटा के 


आन्दोलन को गोलियों के बल पर कुचल डालने का ह 


निश्चय किया। 
सक्खर के युवकों को ज्योंही यह समाचार मिला . 
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कि कराची से गोरे सिपाहियों से भरी एक रेलगाड़ी 
क्वेटा जा रही है और यह सक्खर के रेलवे स्टेशन 
से गुजरेगी, तो युवंकों ने तुरन्त एक योजना बना 
डाली। [ 
“हमारी छाती पर से होकर, हमारी आँखों के सामने 
से, ये दानव गोरे क्वेटा में हमारे भाइयों के खून से 
होली खेलने कदापि नहीं जा सकते !'' स्वराज्य मण्डल 
को बैठक में एक 7-वर्षीय बालक ने क्रोध से तमतमाते 
हुए कहा। बालक का नाम था हेमू-कालानी। 
हेमू कालानी बचपन में ही शहीदे-आज्ञम सरदार 
भगतसिंह व चन्द्रशेखर आजाद की देशभक्ति-पूर्ण 
गाथाओं व बलिदानों से प्रभावित हो गया था। वह 
अपनी माता से कहा करता था--'मैं भी सरदार 
भगतसिंह आदि शहीदों की तरह एक वीर की मौत 
मरूँगा।' | 
बैठक में युवकों ने निश्चय किया कि रेल-पटरी 
को फिश-प्लेट खोलकर गोरों से भरी ट्रेन को गिरा 
दिया जाए! [ 
रात के समय हेमू कालानी- अपने दो साथियों को 
साथ लेकर रेलवे पटरी की फिश-प्लेटें उखाड़ने के 
लिए जा पहुँचा। तीनों वीर बालक फिश-प्लेटें उखाड़ 
_ ही रहे थे कि चौकीदार आ धमका और हेमू कालानी 
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को उसने रंगे हाथों पकड़ लिया। 

हेमू कालानी को कमाण्डर रिचर्डसन की फौजी 
अदालत में पेश किया गया। हेमू कालानी ने अदालत 
में निर्भीकतापूर्वक गर्व के साथ स्वीकार कर लिया 
कि, उसने क्वेटा के भारतीय देशभक्तों का खून बहाने 
के लिए जाने वाली गोरी पलटन को रोकने के लिए 
फिश-प्लेटें खोलने का प्रयत्न किया था। . । 

कमाण्डर रिचर्डसन ने प्रश्‍न किया--''फिश-प्लेटें 
खोलने के लिए' कौन-कौन साथी थे तुम्हारे 
साथ ?'' ` 

“में अकेला ही था।'' बालक हेमू ने हँसते हुए 
कहा। | | 

एक सत्रह-वर्षीय बालक को भरी अदालत में हँसता 
हुआ देखकर अंग्रेज कमाण्डर जल-भुनकर राख हो 
गया। उसने आँखें लाल करके धमकी दी-- 

“तुझे अभी कुत्तों से नोचवा दिया जाएगा, वरना 
अपने साथियों के नाम बता!'' 

“मेरे साथ केवल 'दो ' साथी ही थे।'' हेमू ने कमाण्डर 
को मेज पर रखे प्लेट खोलने के औजारों की ओर इशारा 
करते हुए कहा। | 

और अंग्रेज कमाण्डर ने बालक हेमू कालानी को 
'फॉसी का दण्ड सुना दिया । 2। फरवरी 943 का दिन : 
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५ । रप ने यह शुल्क लः 
शनेंडिजिटल लेन-देन बंढा है, गड़बड़ी की कदम कामकसद व्यापारमेरियायतोंको लेकरयूरोप उससे वैश्विक स्तर प 
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के १9 शहरों में 2! औरजापान को बातचीत की मेज परलाना है। इस काफी उथलपुथल आ 


सुनी कर हही है तो आप भी मोबाइल लोकपाल कायालय आबकारी आयु, उततर !. 


संख्याः-5435 Mp a इला ; 
—टण्डर सम्ब 
[कायत ई ये जानकारी जरूरी उत्तर रा ला आबकारी अया पिय मा 
ई वॉलेट 208-02/2078 दिनांक 25.42208 के अन्त य॒ वर्ष 209--20 (दिनांक: 
र : MR तक) हेतु घोषित आबकारी नीति में वर्णित प्रकिया द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित 


४ बीयर, व माडल शाप्स की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन छठे चरण में शासन वे 
` Bova करलं 82050, ला तेरह-- 209-02/208 लखनऊ दिनांक 78.05.20१9 व कार्यालय मुख्य 
बाद 30 दिन. ; र शिकायत = अगर | | पत्र संख्या- 2544//सी0ई0ओऔ०-। लखनऊ दिनांक-09.05:2079 के अनुसार दिन 
जार करें| ¦ आपने अन्य फोरम में पहले ही 25,.05209 के मध्य ई-टेण्डर/ऑफर के .माध्यम से कराया जाएगा। तत्कम 
मे संतोषजनक ; शिकायत दर्ज कराई है तो निम्नलिखित प्रकिया निर्घारित की जाती है-- 
पर ओम्बड्समैन ; स आपकी शिकायत की 4- देशी शराब की अव्यवस्थित दुकानों के व्यवस्थापन ८85 209-20 के चल 
$ सुनवाई नहीं करेंगा। साथ ही अगर सली ह तिसा 'कम एमएजीएक्यू0 निर्धारित कर ई-टेण्डर 
$ शिकायत करने का पुख्ता आधार ST PRIS 
क ; आपके पास नहीं होगा तो भी आपकी | |2_ विदेशी जवि माडा ह क अणि का 
¦ अपील रद्द कर दी जाएगी। अप व्याप्त किए लि लार अतिच 
*आफर प्राप्त कर व्यवस्थापन कराया जाय । 
_वतेंसावधानी `| पधानी 


निर्धारित की जाय। 
4- व्यवस्थापन की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के 
5- पंचम चरण के बाद अवशेष इ के व्यवस्थापन 


अज्ञात सतो. ८ करने से पहले उसके द्रा गी ई-टे्डर आमंत्रित किये जाने तु निम्नानुसार कार्य 
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गहे! हग, लेक्नियहसवनहीह। | 
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आ में बनाई जा रही 


तर्ज पर लंबी एलईडी म ट्‌ 
के बीच गैप नहीं होगा।। 
डाउनलोड करने की 

होटल बुकिंग आदि दी सपा होगी। 


2020 में चलाने के कारण ट्रेन का नाम 
टी-20 रखा गया था। लेकिन रेलवे बोर्ड 
ने इसका नाम बदलकर टी-9 कर 
दिया है। ट्रेन-49 में अभी 22 से 24 
. कोच होंगे। 
दिल्ली-वाराणसी के बीच चल रही 
वदे भारत एक्सप्रेस (सिटिंग) की तरह 
- ,टी-49 इंजन राहित रहेगा। ट्रेन में आगे 
इंजन लगाने के बजाएइसके सभी कोच 


ae लगे होगे। इसमें 


इलेक्ट्रोमैकैनिकल तकनीक कहा जाता 
है। इसकी विशेषता से ट्रेन त्वरित रफ्तर 
- पकड़ती (पिकअप) हे और तेजी से 
ब्रेक लगते हैं। 7200 किलोमीटर की 


ब्रिटेन में सिखों को कृपाण. ¢ 
रखने की अनुमति 


लंदन | एजेंसी 'बादहमने विधेयक (द ऑफिंसिव वेपन 

0 Ran pa में संशोधन किया ताकि ' 
ब्रिंटेन में सिखों को स्कूली व सार्वजनिक ° सिके किं? धार्मिक 
स्थानों पर कृपाण रखने की अनुमति [के लिए बड़े कृपाणों की आपूर्ति 
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१9 यात्री संरक्षा और सुविधा के मामले में विश्व 
स्तरीय होगी। ट्रेन के दरवाजे प्लेटफार्म पर रुकने के बाद ही ऑटोमैटिक खुलेंगे। 
कोच की सीढ़ियां ऑटोमैटिक (स्लाइडिंग स्टेप) आगे आकर प्लेटफार्म से सट 
जाएंगी जिससे प्लेटफार्म और कोच के बीच का गैप.पूरी तरह से समाप्त हो 
जाएगा। यात्रियों के पटरी पर गिरने का खतरा नहीं होगा।.कोच के भीतर प्लेन की 
ब लगी होंगी। मेट्रो की तर्ज पर टी-79 में दो कोच 
से मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड में रेलवे एप 

होगी। रेलवे जानकारी, टिकट बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, 


दूरी तय करने में राजधानी एक्सप्रेस की 

अपेक्षा टी-9 से तीन घंटे बचेंगे। 
स्टील की बॉडी होगी : रेलवे सूत्रों 

ने बताया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 


(आईसीएफ ), चैन्नई में ट्रेन-49 (टी- . 


49) के निर्माण के लिएकल-पुर्जो की 
खरीद फरोख्त अप्रैल माह से शुरू हो गई 
है। पहले टी-9 को एल्मुनियम बॉडी 
में बनाने की योजना थी। लेकिन टेंडर 


प्रक्रिया में देरी के कारण अब इसे _ 


स्टेनलेस स्टील बॉडी में ही बनाया जा 
रहा है। रेलवे इंजीनियरों की ओर से 
यूरोपियन तकनीक के अनुरूप बनाईजा 
रही टी-49 दूसरी ट्रेन है।. ८ 


[मति मिली 


सिडनी | एजेंसी 


ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को हुए आम 
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले 
नेशनल गठबंधन ने एग्जिट पोल को न 
जीत हासिल की है। एग्जिट पोलों में वि 
पार्टी की जीत का पूर्वानुमान व्यक्त किर 
देश में करीब पांच. हफ्ते तक च 
प्रचार के बाद ऑस्ट्रेलिया में अगली' 
34वां प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चुनने के 
करोड़ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने श 
मतदान किया। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने 
लिली पिली पब्लिक स्कूल वोट डात 
लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन ने मेल 
डाला।यह चुनाव मुख्य रूप से जलव 
के मुदे पर लड़ा गया था। मतदान के 7 
वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। 
` बहुमत से दो सीट दूर लिबरल 
प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल क 


- किसी पार्टी को 76 सीटों पर जीत ह 


होती है। लिबरल गठबंधन के पास अ 


